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के निवेदन कं! 
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प्रिय सहदय पाठकयृन्द ! सर्सकानतका पूचाझे अथवा 
प्रथम तरहू दूदा फूदठा अछुवाद तथा अन्यान्य मदात्माओंके 
उपदेश मिला मिलूछणा ( क्रीकी ईट फर्दीका रोड़ा, भानमती 
फुनया जीड़ा ) आप लोगोके चित्त-विनोदके लिये सेचामें प्रस्तुत 
किया है। यद न्लाप जानते हैं. स्ि एक भाषासे दूसरी भापामें 
अनुयाद करनेसें उसके समान पदोका ल्वास्त्यू पथ मधुरता 
नहीं भा सकती । घह भी सुझ जैसे अनसिशके द्वारा अज्ु- 
घादित पुस्तकर्में, जिसने शुजरात ध्रान्तके फंचस नक़शेद्दीम पढ़ा 
है, शुजराती भी चन्द्रकान्त नामक छात्रसे चन्द्रकान्त पढ़ते समय 
कुछ कुछ सीखी है, उसके छेखमें एवं चेदान्त विफ्यमें जोकि 
सांसारिफ जनोंके लिये स्यभावतः नीण्स है, उसमें सरलता कहाँ 
से आ सकती है ? परन्ठु माता-पिचा अपने पुत्रकी तोतलो और 

अशदा घाणी खुनकर भी इस्ट आशासे धसन्न होते हैँ, कि कसा 
भी घोलता हैँ पर बोलना तो खीखता है ओर शब्दार्थ नद्ीं तो 
भावार्थ तो समता दी देता दै। इसी प्रकार आप छोग मी मेरी 
प्रुटियोंकी ओर ध्यान स दें ओर इस सेवकक्तकी ढिठाईकों 


' क्षमा फरे | 
के निवेदक-- 
श्रीशिवनारायण शार्ममा--अध्यापक 
ऋषिकछुरू-- दृसिछ्वार, यू० पी० 


प्रकाशकके दो शुब्द्‌ । 
_..३०:०:३६ फश्कनक, 


प्रिय पाठको ! आजतक जितनी भो पुय्लके मेंने प्रकाशित 
की हैं उनमें वेदान्त विषयकी एक भी पुस्तक न दोनेके कारण 
मेरी यह हार्विक इच्छा थी, कि मैं इस विपयकी पुस्तक पाठकोंके 
सामने रखूं। यही कारण है कि उस परम दयालु परमात्माकी 
छपासे आज यह पुस्तक आप सज्ञनोंके सामने रखनेमें समर्थ दुआ 
हूँ । यद्यपि आजकल धर्म-तत्वकों न समभकनेके कारण पाठकोंकी 
रूचि उपन्यास नाटकों पर अधिक हो गई है, तथापि जिन खज्ज- 
नोंको वेदान्तका कुछ भी ज्ञान है वे इस पुस्तकको किस झरुचिसे 
पढ़ेंगे और-कितनी आदरकी इष्टिसे देखेंगे, यह में नहीं कद सकता 
हैं । परन्तु मैं अपने प्यारे पाठक बन्दोंसे अनुरोध करूँ गा, कि उन्हें 
ऐसी पुस्तकोंमें अरुचि होते हुए सी इसे एकवार अवश्य पढ़ें । 

(९) खाथ ही जिन पाठक भहाज्ञुभावोंको यद्द पूर्वारूँ 
पसंद आवे थे कृपया उत्तरार्डकी ग्राहक श्रेणीमें नाम लिखानेकी 
सूचना देवें । २५० आराहकोंकी आज्ञा मिले पर उत्तरादका छपना 
आरंभ कर दिया जावेगा और छपते ही क्रमशः घो० पी छारा 
सेवा सेज दिया जावेगा | जो महाशय प्रथम आहक श्रेणीमें 


नाम छिखावेंगे, उनको १२ ) सैकड़ा कमीशन पुस्तक 
हे डे काटकर 
भेजी जावेगो | 


प्रकाशक | 
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तुममें कोन है ? उसे पुरुषार्थ द्वारा पहिचाना 
प्रकृति किसे कहते हैं 
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झसंग सिद्धि 
श्रह्मचर्य किसे कहते हैं १ 
इश्वर प्राप्तिकि अधिकारी केसे हो ? 
आलोचना 
प्राखियोंका स्वर्मदतत्ता कोन है ? 
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जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश होनेपर अन्धरार तुरन्त दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी सुर्यका उदय होनेसे जीवात्माके 
मनपर छाया छुआ, अज्ञानरूपी तिमिर-पण्क, दूर होकर, मन 
निर्मल दर्पणके समान, खच्छ शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा 
जब शानका उदय होता है, तव सत्वगुण दिन प्रति दिन, शुक्त 
पक्षके चन्द्रमाकी ककाकी भांति, चढ़ता जाता है ओर खत्वग्रुण 
ही पर प्रेम रहता है। ऐसे ही अवसरमें पुस्तक रचयिताने, अपने 
प्रियजनों “उदार चरितानान्तु वखुणैव कुटुम्बकम्‌” के सनन्‍्मुख, 
यह 'सूर्यकान्तः नामक प्रन्थ संग्रह किया है । 
जित सज्मनोंका चिंच परोपकारके लिये सदा उत्साहित रहता 
है, जो अपना शरीर खदेश-सेवा करने दीमें लगाना चाहते हैं, 
जिन्होंने सबके अन्तःकरणसे धन्यवाद पाये हैं, जो फछा और 
विद्यामें भी भांति निषुण होकर ब्रह्मज्ञानको प्राप्त हुए है; जिनके 
सिरपर सांसारिक व्यचद्यास्का डुःलह वो होनेपर भी एकाश्न 
चृत्ति करा अपने उश्चुल मनको वशमें कर रक्‍्खा है; ऐसे पुरुषोंके 
लिये 'प्रिय”ः विशेषण छमगाया गया है। यह शरीर पं इसमें: 
रहनेवाली चस्तु कया हैं? उसी प्रकार यद्द जगत और ज़गतका 


ब्र्‌ 


(:क्न 


बनानेवाछा तथा उसमें ओर सबमें निवास करनेवाल्ता कौन 
है? इस विपयका निर्णय करनेमें कोई समर्थ नदी दुआ। यद्यपि 
बेदबाबब यथार्थ माने जाते हैं, परन्तु सृष्टि कैसे उत्पन्न छुई 
इसका यथाचत्‌ निर्णय बेदने भी नहीं किया हैं। बल्कि मलुष्योयें 
मनमें जिस तरद् शिक्न मिन्न कत्पनाएँ छोती रदती हैं. भौय थे 
अपनी अपनी कव्पनाके अछुसार अपनी अपनी चुद्धि-विद्या द्वारा 
बेदका भेंद्‌ छुदा ही जुदा समझते रदते है तथा “गुरुगुरु त्रिद्या 
सिर सिर अक्त” वाली कद्दावत जैसी है भर जिस प्रकार अनेक 
वनस्पतियोंक जुदे-छ॒दे गण हैं अर्थात्‌ कोई दाएहक तो कोई 
शीत, कोई सर्द तो कोई गरम, कोई कफन्न तो कोई मार्क, 
कोई पित्तप्न दो कोई पित्त प्रकोप फरनेचाली इत्यादि भनेक झुण 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार खुश्टिकी उत्पत्तिक्रें साथ उत्पन्न 
हुए मनुप्योंकी सो प्रकृति और शुण जुदा छुदा है, ऐसे अनेक 
शुणवाल्ले पुरुष अपने अपने शुण खभावानुसार अनेक प्रन्य 
छिख गये हें। जिन अन्थोंके मनन करनेसे उनके अन्तःफरणका 
चित्र ( उनका गुण-खभाव ) स्पए्ट जान लिया जाता है| यद्यपि 
उन अन्थोंके छेखक अब मोजूद नहीं हैं, तथापि उनके हदयके 
प्रतिविम्ध, उनके हाथके लिये दुए अन्ध, अब तक मोजूद हैं । 
इसी प्रकार सत्वगुण प्रधान सत्‌ शास्त्र बेद हैं। चेदके 
पढ़नेसे उसके स्वयिताका हृदय घोसा था, यद्द चेदवाणी रूप 
चित्रसे स्पष्ट समममें आ जाता है। कालकमसे झैसे सैसे 
पृत्र तत्ववेता विशेष शोध करते गये, चैसे दी चैसे अपनी 


(य) 


अपनी कल्पनामुखार विभिन्न असिप्रायथ और समय समयपर 
प्राप्त अचुसव लिखते गये | जिसको जितना ही अधिक 
तत्वज्ञान सस्वन्धी अनुभव धाप्त हुआ है, उसने उत्तना ही 
अधिक लिखकर आये-वन्धुजनोंकी सेचामें अपेण किया हो। 
यद्यपि इस भारतवर्ष में चेंतन्‍्यका प्रतिपादन करनेचाले अनेक 
मत उत्पन्न हुए हैं--कितने ही पाँच तत्वो'द्वारा इस जगतवकी 
उन्नतिकी कं्पना कर जड़वादका प्रति पादंन करते है। वे 
पाँच तत्वोंको द्वी प्रधान मानते हैं और कहते हैं कि ईश्वर 
है ही नहीं। जड़वाद अर्थात्‌ प्रकतिके कार्यको साननेवाले 
तथा ईश्वर्वाद्‌ अर्थात्‌ बेद्‌ चाक्य माननेवाले, इन दोनोंसें इतनी 
इतनी शंकाएँ भरी हुई हैं कि जियका समाधान आज़तक 
किसीके हाय पूर्णतया हुआ ही नहीं । परन्तु पूर्वकालले अबतक 
इन विपयोके जितने लेखक हुए हैं, उनके मनमें जैसा जैसा 
भाव स्फुरण होता गया है, उनको जड़वाद प्रतिपादन करने- 
चाले छेखक निःशह्रः होकर लिखते गये हैं ओर इस आधास्से 
प्रकतिकों खीका रूप देकर उसे आय्रा शक्ति माना है। उस 
आद्या शक्तिमेंसे तीन झशुण उत्पन्न हुए है। इसी आया शक्तिसे 
ब्रह्मा विष्णु ओर शिव रूप तीन देवताओंका: प्रगदः होना माना 
गया है. और शाक्त मार्गको पुष्ठ करनेवाले खैकड़ों श्रत्थ लिखे 
ग़ये हैं। उनमेंसे आगम ( तन्‍्त्र) और निगम शास्त्र पढ़नेसे 
यह निम्धय होता है कि शाक्तधर्मकी सं॑ख्यावन्ध पुस्तकें प्रथम 
रथी गई हैं। समस्त वेद वेदाड़ू, मीमांला, सांख्य, न्याय, चैशे- 


( घ ) 


पिक, योग और वेदान्त इत्यादि ग्रन्थ सतोग्मण भधान पुरुषकि 
हृदयके चित्र हैं। इनमें अनेक इतिद्वास ऐसे दे, कि जिनमें राज 
प्रपश्च, बैभव, बल, पराक्रम भर सत्ताका चर्णन है। ये गाजस 
प्रधान पुरुषोंके दृदय चित्रका दर्शन है। जिसके ऋ्रोघ उत्पन्न हों 
ऐसे कारणोंका समूह अथवा जिससे अदुमुत रख था क्रोचका 
उद्दीपन द्वोवा हो ऐसे अन्धोंसे तमोग्रण प्रधान चित्त प्रमट होता 
है। समस्त संसार मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी, इन तीनों 
गरुणोंसे घेप्रित हैं। जो छानी पुरुष उक्त शु्णोक्ते पहचाननेचाले 
हैं, चद ऐसे अनेक प्रकारफे छेसोंको देखकर, लेखक ये अन्तः- 
करणका चित्र देख कर आनन्दित ऐोते हें । 

प्रिय सझ्लनो ! में सी पव्िन्च रुदय पूछें आनन्द जनक 
मित्रोंकी सेवार्में यह सूर्यकान्त रूपी चमकता हुआ मणि 
हिन्दीमें अन्लुधांदकर उपधित करता हं। यद रचा मूल पुस्तकके 
र्वयिताकी मौलिक रचना है। मानो उनके झुचर्ण रूप शरीर 
भूषणमें ही यह रल जड़ा हुआ हो--अब आप भी इस जड़ 
पदार्थ (रक्त ) फो देखिये। एवं अपने सु्वर्ण रचित हृदयमें 
इसको जड़िये। इसको जड़ाईमें आपको विशेध व्यय नदों 
फरना होगा-भौर छुत प्रिय सज्लन अपने शुद्ध सत्वगुणकी 
परिसीमाके भीतर इस नगको खुबर्णनदी अंगूठीमें जरदेंगे--यददो 
अभिलाषा है। 

इस सूर्यकान्त मणिकों खूर्मकी किरणोंके सामने रखकर 
देखनेसे विभिन्न शुणवाले पुरुषोंको छुदे ज़ुदे रूप दिखाई देंगे। 


( ऊू ) 


उनमैंसे शुद्ध सतोगुणी ज्ञानी पुरुष तो केचछ उसके स्वच्छ 
पकाशको ही देखेंगे। जैसे फोनो आफके रिकार्डपर विशेष 
रूपसे तयार की हुई सुई छूगा देनेसे मनोहर राग रागिनियां 
खुन पड़ने रगती हैं ओर अन्य प्रकारकी खुई छगा देनेसे कुछ 
भी आवाज़ नहीं निकलती, बल्कि स्कार्ड खराब हो जाता है। 
इसी तरह फोनोग्राफकी खुईको भी किसी अन्य वाजे ढोल, 
खदज्ञ आदि पर लगाया जाये तो बाजेकों विग्ाड़ डांरंनेके 
सिवा और कोई छाभा नहीं होता दौ | उसी प्रकार सतो 
शुणी पुरुष ओर सतोगुणी श्रन्‍्थ मिलनेसे पाठकॉंकों चह आनन्द 
प्राप्त होता है, जो अकथनीय है। चैला ही रजोगुणी पुरुषको 
राजसिक अन्धोंसे और तमोगुणीको तामस्त्री पुस्तकोंके पढ़नेसे 
आनन्द प्राप्त होता है। इस त्रिगुणमयी खशष्टिका वर्णन ओर 
कार्यादि भगवद्वीताके १७ वें अध्यायमें विस्तारपूर्चक चर्णित है । 

अभीतक हम ब्रह्मविद्याकी एक सीढ़ीपर भी नहीं चढ़े हैं 
चल्कि पहली सरीढ़ीका दर्शन भी नहीं किया है पर श्रमविद्या 
की तो २६ सीढ़ियां चढ़कर ठीक ऊपर चढ़ गये हैं, जहाँसे 
चारों ओर द्वछ्टि डालने पर विस्तार पूर्चक एक विचित्र जाल 
विछा हुआ नज़र आता है। इस भ्रम-जालकों खण्डव करनेके 
छिये खत-पुरुषोंने चचन रूपी शस्त्र छोड़े हैं, उन्हीं शख्होंका 
चित्र सूर्वकान्त मणिके ऊपर चित्रित है। उस चित्रका चित्रकार 
पुराने ढडुका जयपुरी है।या कैला इसको परीक्षा चित्रके 
जानने वाले सज्जन पुरुष दी कर सके गे । 


( थ॑ ) 


गुजराती भापामें यहांपर दे कवित्त लिखे है, जिनका अर्थ 
यह है कि कोई कोई पाठक इस चित्रकों १८ जगहसे डेंढ़ा 
देखे'गे अर्थात्‌ सैकड़ों दोष ढूंड़ेंगे । कोई कहेंगा कि इसके कान 
लग्पे हैं, कोई कहेगा भरे यद्व तो काछा काल्य भ्रृते हैं, कोई 
कहेगा इसके मस्तक पर नीरूका टीका छगा है, इसके देखनेसे 
अपशक्ुुन होगा, जिंसकी जैंखी लुद्धि होगी, घह खिच्रकी पैसा 
ही देखेगा | अन्धा तो उसमें कुछ भी देख ही न सकेगा ॥शा 

लकड़हारा इसको छकड़ीके चोकसे छटकाबेगा ओर कहेंगा 
चाह ! खूब चिलकता हुआ पत्थर है। बन्द्रोंकी टोली इसको 
देखते ही सागेगी ओर उसमें अपना चित्र ( आत्मघछान ) देग्त 
कर दाँत कट कटावेगा, पक्षी उसे ज्वारका दाना समम्चकर 
कृद क्दकर उसमें चोंच मारेगे, गँगा ओर बधिर इसपर दाथ 
फैरकर ताली वजाकर उ'गण्यिोंके इशारेसे बतावेगा ॥शा 

सूर्यकान्त मणिके चित्रको अच्छे अच्छे चित्रकारोंके सम्मुख 
रखता हूं, चह अपनी प्रकृति ओर खभावके अच्चुलार गुण ओर 
दोष विचार कर देखे गे । ऐसे युणीजनोंकी वन्दना करता एं, 
पराये छिद्र ( दोष ) देखनेवाले, मदान्ध और अददद्धघरी मेद 
'बादियोंके हृदयमें भी इससे श्रकाश होंगा ; कर्मोंकि दस रदाके 
धारण करनेसे कुमतिका विदारण द्ोकर शानका प्रकाश दोता 
है । यह ऐसा दी अमूल्य रल है। 

थह सूर्यकान्तमणि अपने अपने गुण स्वभाचके अनुसार 
जुदा छुदा गुण दिखाबेगा। जो दो, सात्विक खवभावयाले 


( छ ) 


धन्यवाद आराप्त सज्ञनोके पवित्र चरण कमलोंमें यह खूर्यकान्त 
मणि रखता हूं, ब्रह्मादि वेदान्त चिषयके अनेक अ्रन्थ वन चुके 
हैं और वन रहे हैं, उनके र्चयिता और अज्जुवादक बड़े बड़े 
विह्दान हैं, उनके समक्ष में अत्पश्ञ कया लिख सकता हूँ। 
परन्ठु जिस दर्जेका में अठपज्ञ हूं, उससे नीचे दर्जेके भी कदाचित 
अद्पज्ञ होंगे। जैसे पाठशालामें कोई वारूक अ आ पढ़ता 
है, कोई कफहरा, कोई गिनती कोई पुस्तक आदि | उनमें जैसा 
तार तम्य रहता है, बैंसा ही सन्‍्तोंमें भी रहता ही है| से 
मिनती पढ़ानेवाले को १ का अंक लिखाते हैं वैसे ही यह एकका 
अंक समभिये | दो का अंक तो मैंने अभी पढ़ा भी नहीं, यही 
एकका अंक गुरुजनोंको शुद्धा शुद्ध दिखाने और छोटोंकों अज्॒- 
करण करनेकों छिखा गया है। में सारे संसारकों तो फया 
पहचानूँगा अभी तो मैंने अपने आप (आत्मा ) को सी नहीं 
पहचाना है, कि पूर्वमें मैं कौन था ओर अब फ्या हूं और मोक्ष 
किस धकार होगी अथवा आगे किस योनिम मेरा जन्म दोगा। 
मुझ ऐसे अज्ञ पुरुषने £ तक जाननेवाले नवयुवक बच्चोंको 
रटानेके लिये पट्टी ( सक्ेट ) रूप यद्द चित्र चित्रित किया: है। 
आर यह चित्र ऐेखें ही अधिकारियोंके लिये में अर्पंण करता 
हूं। यह चित्र कैसा खिंचा हैँ । यद्द जाननेके लिये समदशीं 
खमावके ज्ञानी पुरुषोंकी सेचामें उपखित करता हूं । 

सहज ज्ञान प्राप्त होनेके लिये इस गहपकी रचना इस 
प्रकार की है, कि इसमें परमार्थ ओर आत्मदर्शे दो प्रकायके 


( जे ») 


तरजू हैं, इन दो तरख्ोमें क्या फ्या विषय हैं वद अनुक्रमणिकासे 
जाने जायग्रे । 
अतः प्रिय पाठकों | अब आप भधारम्भसें इस पुस्तककों 
पढ़िये और आनन्दको प्राप्त हजिये; तथास्तु, 
खं० १६६० मूल लेखक 
कार्तिक शुक्तपक्ष पूर्णिमा | कवि दृ्प द्राय झुन्दरलालूमुनशी 


सं० १६८० को 
आरस्म 


श्रीशिचनारायण शर्म्मा मैत्र 
अध्यापक-ऋषिकुछ विद्यापीठ 
हरिद्वार | 


प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल ६ | हिन्दी भाषानुवादक 





सूर्यकान्त ओर उसका हिन्दी अनुवाद । 
जा टिऊ : 5५०७२. रे 

प्रायः जिन भगवद्क्ोंने श्रीमद्भागवतकी कथा श्रवण की है, 
उन्होंने खुना होगा, कि कश्यप मसुनिकी दो पत्नियां थीं, एक कद्धु 
ओर दूसरी विनता। इनमेंसे कछुके उद्रसे सहस्त्न अएड उत्पन्न 
होकर उनसे सर्पों (नागों) की उत्पत्ति हुई ओर चिनताके दो अण्ड 
उत्पन्न हुए। जब उन अरडॉको ५०० वर्ष हो गये ओर वह परिपक्त 
न हुए, तव एक दिन विनताने, यह देखनेके लिये, एक अण्डेको 
फच्या ही तोड़ दिया, कि उसमें कुछ हे भी या नहीं। उससे 
अरूणकी उत्पत्ति हुई और चह क्षीण अड़ः थे। चद अरुण ही 
प्रत्यक्षसे चन्द्रमा हैं । उन्होंने माताकोी शाप दिया कि, अब तुम 
दूसरे अएडको ५०० चर्ष तक छेड़ना नहीं और तबतक तुमको 
कट्टूकी दासी होकर रहना पड़ेगा। जब दूसरा अरड ५०० 
थर्ष पीछे परिपक्त दो जायगा तव उससे परम तेजस्वीरूप गरुड़ 
( सूर्य ) उत्पन्न द्ोंगे ओर चद्दी ठुमको दासतासे छुड़ावेंगे। 
इत्यादि | तात्पर्य यद्द है, कि प्रथम चन्द्रकी .ओर पश्चात्‌ सूर्यकी 
उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सन, १६१० ई० में चन्द्रकान्त नामक 
घेदान्त ग्नन्‍्थके प्रथम भागका ग़ुजरणतीसे हिन्दी अज्ुचाद हुआ। 
देखाईकी इच्छा उसे चार भागोंमें समाध करनेकी थी। गुज- 
रातीमें उसके तीन भाग प्रकाशित भी दो गये, परन्तु चोथा भाग 
अद्याचध्षि प्रकाशित न दो सकनेके कारण वह अरूण वा चन्द्रमा 
की भांति अपूर्ण दी रदा । चन्द्रमामें १६ फला दोती है । डलके 

ह 


(म्म) 


तीन भागोंमें मानों १७ कला ( दी प्रगट दो खकीं )। चह भी 
शुलराती भाषाके अभिक् सल्लनोंकों आनन्द देनेवाली हैं, हिन्दी 
भाषा जाननैयालोंका अवतक उसके दो भागों अथाॉत्‌ अप्टमीके 
चन्द्रमा तुल्य दी कछाके दर्शन हुए हैं। मेंने तीसरा भाग शुज- 
रातीमें मंगवाकर देखा ओर उसे अपने मनोविनोदार्थ हिन्दी 
अक्षरोंमें भी लिखा एवं गुजराती प्रेसके मैनेजर मद्दोद्यको 
उसके छापनेके विपयमें प्रार्थनापन्न भेजा, परन्तु उसका उत्तर 
मुभ्दे नहीं मिछा । अवतक चद्द द्ाथका लिखा अज्ुवाद ज्यॉका 
त्यों ही रक्‍्खा है। १२ चर्ष पीछे अर्थात्‌ १६२३ ई० में एक 
दिन पं० ज्येष्टाराम मुकन्द्जीके खूचीपत्रमें सूर्यकान्तका नाम 
देखकर अनुमान किया कि कदाचित्‌ यदद पुस्तक भी “चन्द्रकान्त! 
दीके समान अपूर्य होगी । उनको पत्र लिखा पर समस्त पुस्तक 
विककर समाप्त हो छुकी थी, परन्तु महात्मा श्रीशिवख्भुतसख्वरूपजी 
प्रह्मचारी, जो प्रायः उन दिनों वम्बईमें विराजमान थे, उनसे 
प्रार्थना की गई तो पता छगा कि यद्द पुस्तक अहमदावादमें एक 
चार मुद्रित हुईं थी । अब नहीं मिलती है | अब उनके पुरुपार्णको 
धन्यवाद है कि उन्होंने १ चर्षमें पुस्तक तालाश कर किसी 
पुस्तक प्रेमी महाजुभावसे छेकर मेरे पास दानरूपसे मेज 
दी, तात्पये यद्द कि चात्दकान्तके प्रकाशित होनेके १२! १७ वर्ष 
पीछे सू्ंकान्तके हिन्दीमें प्रकाशित होनेका खुअचसर प्राप्त 
हुआ है। इसके खत्व-अधिकारी पारिख श्रीहर्मोविन्द्दास 
दसजीवनदासजी अहमदाबाद निवासीका में परम छृतछ हूँ, 


(८) 


जिन्होंने मेरे पत्रकों पढ़ते ही इसका हिन्दी अनुवाद परिवर्धित 
रूपसे करनेके लिये सहर्प खीकृति दे दी। मैं भाशा करता हूँ 
कि जिस प्रकार सख््यके प्रकाश्से चन्द्रमाका प्रकाश बढ़ता है, 
उसी प्रकार, सर्यकान्तके दिन्दोमें प्रकाशित होनेएर पाठ्कोंके 
चित्त कपल इस प्रकार भफुछित होंगे, जिस प्रकार सूर्योदियके 
समय कमल विकसित होते हैं। एवं चन्द्रकान्तके पाठकोंको 
इसमें अत्यन्त रुचि होनेकी सम्भावना है, क्योंकि सुमुक्षु पवि- 
आ्रान्त करण घशील, मदानुभाव हो इसकी क़दर (९ प्रतिष्ठा ) 
जानते दें । 
“शाक वणिक जाने कहा, मणि भाणिककी चात ।” 
विनीत--- 
अनुवादक--- 
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फ्रायेनत, 





3“ तत्सदुब्रह्मणेनम: । मह्नलम्‌ 
यस्माज्ञातं जगत्सर्च यस्मिन्नेच विलीयते | 
यैनेंद घार्यते चैच तस्मे विश्वात्मने नम: ॥ शंकर ॥ 
जिससे यद सारा संखार उत्पन्न हुआ है और जिसमें लीन 
होता है, और जो इसको धारण करता है, उस विश्वके अन्‍्त- 
यामीकों नमस्कार है| 
योदेयो5कझ्लीयो5प्छुयो विश्व भुवन माविवेश' 
य ओपधिषु यो चनरुपतिषु तस्मे देचाय नमोनमः ॥ 
श्येताभ्वतरोपनिषद्‌ । : 
जो देव अभि और जलमें है, जो समस्त ज़गतमें व्याप्त है, 
जो सब ओपधियों और चनस्पतियोंमें है, उस देवको धारक्बार 
नमस्कार है ? 
ज० नमस्ते सततेतेजगत्कारणाय नमस्वेचिये सर्वक्षोकाश्याय। 
नमो द्रततत्थायमुक्ति भ्रदाय नमो घहाणे व्यापिनेशाश्वत्ताय | 
है सतरूप, जगत्‌के कारण, शानखरूप, सर्वक्लोकोंके आश्रय, 
अद्वितीय मुक्तिदाता, नित्य तथा सर्वेब्यापी परञह्म तुमको 
नमस्कार है । 
चयंत्वास्मरामों च्य॑त्वांभजामों चय॑त्वांजगत्साक्षिरूप॑नमामः | 
सदेक॑ निधान निरालम्बमीश भवास्योधिपोत॑ शरण्य॑ श्रजामः ॥ 


न 


जगतके साक्षोरूप आपको में याद कप्ता हैं, भजन करता 
हूँ, नमस्कार करता है, आप सत्यखरूप, विधान्तिके ध्यान, 
निरालम्ध हैं, भवसागस्के पार करनेको आप जद्दाजरूप हैं, ऐसे 
घक ईशा आपकी शरण हूं ॥ 
बिहुर्य नचित्रेन्द्रियाणिन्द्रियेशं 
विजानाति यस्तानि नित्य॑ नियंता | 
जगर्साक्षिणं व्यापक चिश्व चंच' | 
चिदानन्द रूप तमीशं प्रपर्ध ॥ ५॥ 
जिस इन्द्रियोंके ईशकों मन ओर इन्द्रियां नहीं जान सकती 
हैं। पर जो इनका नियन्ता है, चद जान सकता है । उस जयतके 
खाप्ठी, सर्वव्यापी तथा विश्वके चन्दरनीय चिदानन्द ईशकी 
शरण हूँ । 
अणोरणीयान, महतोमदहीयान । 
रचीरदु ग्रहज्याभ गोलादिकर्ता ॥ 
यईशोहि सष्ठयादि मध्यान्त संस्य- 
ख्िदानन्द रूप तमीश प्रपये ॥ ६ ॥ 
जो छोदेसे छोदा भोर बड़ेसे बड़ा हूँ और सूर्यचन्द्र, श्रहद 
पृथिवी तथा नशक्षत्रादि ब्रह्माएडोंका कर्चा, नियन्ता ठथा सुप्टिके 
आदि मध्य ओर जन्‍्तमें सदा एक रस रहनेवाला अनादि है, उस 
चिदानन्द्रूप ईशकी में शरण हूँ | 
यशोयस्थ्र चिश्य॑ खमस्तं सदास्ते। 
यदामासनो भातियदँ विचित्रम ॥| 


न जानत्ति य॑ँ तत्वतो योगिनो5पि | 
सिदानन्दरूप॑ तमीशं प्रपयो ॥ ७ ॥ 
सदा सफल चिश्व जिसके वशरमें है ओर जिसके आस्ाससे 
यह विचित्र विश्व भाखता है और जिसको योगी भी तत्चतः 
जान नददीं सकते, उस सचिदानन्द्‌ ईशकी में शरण हूँ | 








सूयकान्त । 


प्रथम तरंग | 





परसार्थ । 
सत्पुरुषोंके सहबास अथवा उनकी खेदा करनेसे उत्तम शुण 
पददण करनेवाले शिप्यकी और मित्रकी चृत्ति खुसार्गपर जाती 
है। महात्मा भर हरिने कहा है :--- 
जाबयघियोदरति सिंचति चाचिसत्य॑ 
मानोनतिंदिशति पापसपा करोति, 
चेत: प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 
खत्संगतिः कथय किन्नकर्योति पु'साम्‌ ॥ 
सत्पुरुषोंकी संगति चुद्धिकी जड़ताकों दूर करती है, वाणोमें 
सत्यको सिंखित करती है, मान बढ़ाती है; पापको काटती है, 
चित्तकों प्रसन्न करती है और सब दिंशाओंमें कौतिको फीछाती 
ही, सत्संगति मनुप्यके लिये फ्या नहीं कर सकती ? 
थे ही सत्पुरुष घन्य हैं जो परमार्थंको न जाननेचाले पुरुषोंके 
अन्तःकरणसे अज्ञानरुपी तिमिस्का नाश कर, उनके चित्तर्म 
शानरूपी सूर्यकान्त ( मणि ) स्थापन करते है। उनकी विचार 
शक्तिको सरल मार्ममें चलाते हैं, त्रिविध तापको दूर कराते 


श् 


रहुपैवान्तेी> हि 
है, विधेकके साथ मित्रता कराते हैं ओर सदुवोधाम्ठतका श्राशन 
कराकर विरागका दर्शन कराते हैं। 

एक बहा विद्याका जानमैचाढा, योगाश्ुभवी, जीवन्मुक्त 
स्ितिवाला महात्मा हिमालय पर्वेतके गहन परदेशोें योगानन्द्‌ 
पूर्वक निवास करता था। चहाँ कितने ही मुझुक्ष खेबक उसकी 
सेचामें छगे रहते थे। उनमेंसे एक शिप्यका नाम देवशरस्मां 
था। उसको ज्ञों जो शंकाए' होती थीं, उच्चका समाधान चचद्द 
महात्मा किया करते थे। उनके चाग्विकासकी अनेक कथाए 
सत्पुरुषोंके समागमसे खुनी गई थीं। वह मेरे मन ओर कानोंकों 
अत्यन्त प्रिय रूगीं और उनका ही यद्‌ संभद हो | 

अत्यन्त परिश्रम कर, उत्तम रत्तोंकी माला चनया सुचर्ण 
से जड़वाकर जोइदरी हार चनाता है, चह्‌ द्वार रककी फीमत 
( फद्‌र ) जाननेवालों हीके लिये तैयार करता है, रूकड़ी बेचने 
वाले था कूँलड़ों ( शाक वेचनेचालों ) के लिये तैयार नहीं 
'करता है। 

एक घूरेपर एक कुक्कुट अपनी चोंचसे कुरेद करेद कर 
ज्वार वाजरेके दाने आदि चुन युन कर खाता था। अनायास 
उसकी चो में एक अमूल्य मानिकका दाना आ गया। यह 
दाना दुश हजार रुपयेकी कीमतका, अत्यन्त प्रकाशमान और 
शोभायमान था, परन्ठु उस दानेको पृथ्चीपर फेंककर, चंद कहने 
लगा, कि अफसोस है कि तू निकस्मा पदार्थ मेरी चॉंचमें आ 
पड़ा। छुझे देखनेमें अन्य कंकड़ू पत्थरोंकी अपेक्षा अत्यन्त 


२७ स्ुछीक3न्तभ> 
तेज दिखाई पड़ता है, परन्तु चह किस कामका हे? में तो 
तेरा घूल्य ज्वास्के दानेके चरावर भी नहीं खमभझता। फ्योकि 
यदि ज्वारका दाना मेरी चोचमें आया होता तो उससे मैंरे 
पेदकी जठराप्नि कुछ शान्त होती पर तू तो विलकुछ निरुपयोगी 
है। यह कहकर उसने उस मानिकके दानेको छात मारकर दूर 
फेक दिया। इसी प्रकार जो साक्षर शाता, शानों सज्ञन ओर 
सत्य-चक्‍ता पुरुष हैं, समद्शों खमावके हैं, वे ही लोग इस 
विपयके तत्व और रहस्यको देखेगे ओर उसमेंसे राजहंसकी 
भांति शुणरुपी दूधको खीकार करेंगे । फिर उसें जमाकर दृश्ि 
चनावेंगे फिर दृघिको मथकर घत निकालेंगे ओर उस चतका 
उपयोग करेंगे | तथास्तु-- 





रपकारती की 
पहली लहर, 


नल 


संत समागमका उत्तम फल । 
श्लोक-को5हंकथमिंद॑ जातंको थे कर्तास्य चिद्यते । 
उपादानं किमस्तीह चिचार: सो5यमीदृशः ॥ 
मैं (जीव ) कौन हूं? यह ( जगत ) केसे उत्पन्न हुआ दे १ 
इसका कर्ता कोन है? शेसे विचारोंका नाम सद्विचार हैं, 
भर्धाव्‌ जीव, जगत ओर ईएचर एवं ऋह्य चिपयक शानका साधन 
प्राप्त करनेमें उद्योग करता, इसोको पुरुषार्थ भी कट्दा जाता है। 
शास्र दृष्टिग रोचाक्प' ठुत्ीयश्थात्म निग्धय | 
अज्िश्रैच यो विजञानाति समुक्तो नात्र संशय ॥ 
जिसकी शात्ममें दृष्टि है, गुरुके घावप्िें विश्वास है; ओर 
किसे आत्माका यथार्थ निश्चय है, जो इन तीनोंकों यथा 
जानता है, यह निसन्देद् मुक्त है। 
पतित पावनी भगवत्ती भागीरथीके तीर, सुरम्य चक्षलता- 
ओोंसे आच्छादित, हिमालय पर्वंतकी कन्द्रामें, योगानन्द देवसुनि 
आतन्द्‌ पूर्वक विराजमान थे। उनके अन्तःकरणमें किसी 
प्रकासका विक्षेप नहीं था; उनका सुख निरन्तर वाग्विाससे 
भसन्न रहता था। इंन मुनिदेवजीकी शरणमें मुसुक्ष॒ स्थितिको 
24687 शिष्य रहता था| पुक द्विन उसने पूछा, 
"जज, मद्दात्माश्ोेंके श्रीमुखसे खुना है, कि संत 


जे 'सपैका-8%, 


समागमसे उत्तम फल मिलता है। इस चिप्यका मुझे उपदेश 
दीजिये, जिससे आनन्द प्राप्त दो । “प्रशानमानन्द प्रहा” 
शिष्यक्े नप्त चचन खुनकर योगानन्द भुनि स्नेह पूर्वक उसकी 
ओर देखकर बोले--है भाई, इस प्ृथ्बीपर धीरे धीरे चलनेवाला 
अल्प शक्तियाला कीड़ा, जो खाधारणतया द्वाथका स्पर्श करनेसे 
भी खत्युको प्राप्त दो सकता है, उसे उठाकर भ्रमर अपने बिलमें 
ले जाता है। परन्तु सत्संगकी मदिमाको देखो, कि वह भ्रमरके 
सत्संगसे कुछ फालर्मे पंखोंचाला, श्यामरंगका तेजस्री वनकर 
आकाशमें गमन करनेयाला श्रमर बन जाता है। उसकी पीठ- 
पर पीला चिन्द्र भी बन जाता है। 
“कीट भ्ृड्ट ऐसे उर अन्तर। मन स्वरूप करि देत निरन्तर ॥ 
लोद दैम पाणय्सकफे परसे। या जगमें यह सस्से दरसे ॥” 
पीताम्बरधारी श्यामरूप भ्रमरके सत्सऊूसे यद्द प्रत्यक्ष उदा- 
एरुण मिलता है। किसी महात्माका वचन है कि “चंशी 
चिभूषित करान्षवनीरदाभात्‌ 'पीताम्वरादरुण विम्ब फलाधरो- 
छात्‌। पूर्णन्दु खुन्दर सुखादरचिन्द्नेत्रात्कृप्णात्परं किमपित- 
त्वमहं न जाने॥” अब विचारनेकी वात यह है, कि पहले चद्द 
कीड़ा था, चद कीड़ा घस्तीपर धूलमें एवं डुर्गन्धित स्थानोंमें 
पराकाप्टोफी मन्द॒गतिसे चछता था ओर तुरन्त विनाश पाने 
चाली स्थितिमें था, पर श्रमरके सतसडूसे भ्रमररूप ही नहीं 
बल्कि भ्रमर ही हो गया। इसी प्रकार “ब्रह्मविद्‌ च्रह्मेच भवति” 
परन्तु “सो जाने - जिहि देहु जनाई जानत तुमहिं छुमहिं हुई 
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जाई॥” प्रमरका एक पर्याय मथुकर भी है। वह अनेक पुष्पों 
पर जाकर थोड़ा थोड़ा मधु श्रदण कय्ता है, पुप्पको कुछ भी 
पीड़ा नहीं देता, चव्कि अपने मचुर खरजसे, अपने ही रागमें मस्त 
गाता हुआ, अनेक प्रकारके पुष्पोंका सखपान करता हैं ओर 
अपने आनन्द मग्न रहता है। इसी श्रकार शानी जन, अनेक 
महात्माओंके विरचित अन्‍्थरूपी रंग-विरंगें पुष्पोक्ता :सार भाव 
अहण करते हुए, अनहद्‌ गुंजास्बकी बरु ध्वनिमें, जिसमें १० 
प्रकारका शब्द होता है। उनमें 'श्यामकी चंशी ध्वनि? में अपने 
मन और ईन्द्रयोंकी छगाकर आनन्दममें मञ्न रहते हैं। इसी 
खत्खडूके प्रभावसे पुष्रोंके मकरन्दमेंसे रख छेनेवाले प्रमरकी 
भाँति अथवा अपने तीनरदन्तोंसे कठिन वांसमें छेद्कर उसमें 
प्रचेश करता है। उसकी जिह्ा कठिन वांसरूपी मल्िन विका- 
रोॉको छेदकर, उनके दुर्गण अबकोकन करनेकी शाक्तिरुप श्रमर 
हुआ एवं मंजुछ खिक्के दुए कमरूमें मप्न होकर निचास करने- 
वाढा हुआ। हेशिप्य! उस कीड़ेके पाल कुछ सी साहित्य 
नहीं था। इसी प्रकार वारू-अचस्थामें हमारे पास भी कुछ 
साहित्य नहीं दोता है। पर सत्पुरुषोंके सत्सड्ूसे श्रमरको 
ऐसा फल मिला | इसी प्रकार गुरुजनोंकी सेवा कर, उनके 
मखाद्‌ और अपने पुरुपार्थके चछसे साहित्याचार्य वचन जाये तो 
क्या आखये है। अतएव सदुयोध घाप्त करनेवाले जिशाछुको 
सत्पुरुषोंकी सेचा करनी चाहिये । 

है शिष्य ! छुष्को इस इणान्तमें कद्ाचित्‌ यद्द शंका ष्दो 


रै९ 'स्ट्जेंक्त न 


कि उस अज्षानी कीड़ेको सत्पुरुषरूपी श्रमर उठा ले गया, तब ही 
घद कीड़ेसे श्रमर दो सका। इस हृष्टान्तमें उस कीड़ेने अपने 
हितके लिये कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया । इसका समाधान 
यह है, कि जो मद्दात्मा सत्पुरुप परस दयाछु ओर परोपकारी 
ऐोते हैं, चह अपना कन्याण करनेमें अशक्‍्त अज्ञानी जनोंकों 
उत्तम ज्ञान देकर उनका जीवन खुधारते हें। एस द्वश्ान्तमें 
कीड़ारूप अज्ञानी पुरुष अपना छ्वित नहीं जानता और न सतसड् 
करना जानता है। ऐसे अभश्ानी छोगोंको पूर्व संस्कार योगसते 
श्रमसरूप सत्पुरुष मिल जाते हैं ओर उन्हें अपने सद्दश बना 
देते हे । 

हैँ श्षिप्प! सन्त खमागमके परिणाम बतानेवाली एक 
कथा सुनाता हूँ, चित छगाकर खुन। एक आननदसें मप्त रहने 
चाला महात्मा अहावेतचा शानी साधु, चन डपवनोंमें विचरता 
हुआ श्रीगज्राजीफे तदकी ओर जाता था। मार्ग?में एक चृक्षपर 
एक मलुप्य कुब्हाड़से एक डाली काट रहा था ओर जिस 
डालीको चद्द काट रहा था, उसीपर खड़ा था। भरद्वा “कौन 
सैठकर डालपर कारें सोई डार” ? ऐसे समयमें उस- चेक्षके पास 
छोकर चह ब्रह्मवेत्ता शानी साधु आ निकला। उसने विचारा, कि 
उस डालीके कथते दी यद्द अज्ञानी पुरुष छकड़ीके साथ ही धरती 
पर गिरकर चोट खायेगा अथवा मर जायगा या कष्ट भोगेगा | 
कुछ न कुछ:ढुःख इसे अवश्य होगा | यह विंचार्कर उस परोप- 
कारी दया साधुने उल छकड़द्वारेकी ओर देखकर कद्दा-तू, 


स्पुपुकारत% दर 


जिस डालपर बैठा है, उलीको कादता दूँ ।इल डालीके साथ दी 
तू भी धस्तीपर मिर पड़ेगा और मरेगा। यदि मरा नहीं तो चोट 
तो अवश्य दी छगेगी और डुःखी होगा ।” साथधुका चचन छुनकर 
उस सूर्जने कद्दा, कि ऐसा । क्या तू परमेश्वर ही, कि भविष्यकी 
बात पहले हीसे कह देता द्दी || तेरे समान खंगो टिये जीयगी 
चहुत मारे मारे फिरते हैं। में तेरी चात नहीं मानता। खाथुने 
उत्तर दिया--क्या तू परमेश्वरकों पदचानता दे ? इसके उत्तरमें 
मूर्ण लकड़्द्वारेने उत्तर दिया कि नहीं, में तो नहीं पद्चानता 
पर अनेक लोगोंके मुखसे यद्द खुना हैँ कि जो परमेश्चर दो, 
वही भविष्यचक्ता हो सकता है । 

खाथुने कद्दा कि तव तो में तुमसे प्रथम द्वी कद्द देता हैँ कि 
तू धस्तीपर अवश्य गिर जायगा | छकड़॒दारेने कहा कि त्‌ कोई 
परमेश्वर नहीं ही जो तेरी बात सच्ची दो जायगी । उसकी जड़ 
चुद्धि और छुराम्रह देखकर साधु चहांसे आगे चछा गया। थोड़ी 
देर पीछे सचमुच चेसा ही हुआ कि जिस डालीपर चह सूर्फ 
छकड़्द्वारा खड़ा था, चद्दी डा़ी कड़कड़ाती छुई भरतीपर गिरी 
ओर साथ हो छकड॒द्वारा भो एक तरफ जा गिरा । पर इतनी 
कुशरू हुई कि उसे विशेष चोट नहीं आई | चद् रूट उठ खड़ा 
हुआ और अपनी कुल्दाड़ी और छकड़ी चांधनेक्री रस्सी चट्दी 
छोड़कर उस अगम भाषण करनेवाले परमेश्वरको खोजने रूगा 
ओर चड़ी तेजीसे जिधर चह साधु गया था, उधर दी दोड़ पड़ा। 
थोड़ी द्वी देरमें उसने दूरले उस साथुको जाते दुष्ट देखा | देखते 


के स्टृजेंकान्त०- 
दी बड़े जोरसे पुकारने ऊगा, ओ परमेश्वर ! ओ परमेश्वर! ओ 
परमेश्वर !] खड़े रहो । खड़े रहो |! उस महात्माने पीछेकी ओर 
देखा तो पहचान लिया कि यह वही रकड़ी काटनेवाछा है । 
दौड़ता और पुकारता हुआ अपने पास चछा आता हैँ। तब 
साधु महाराज शान्त चूत्तिसे एक चुक्षके नीचे खड़े हो गये। इतनेमें 
चह्दी लकड़॒द्ारा समीप आ पहुँचा और उसने उस खाघुके चरण 
कमलोंमें माथा नचाया | द्रुडवत प्रणाम कर प्ृथ्वीपर पड़ा 
दी रहा। यह देख कर उस दयाछु साधुने उसे आज्ञा दी--है- 
भाई, अब उठ खड़ा हो और यह बतला कि तू मेरे पीछे 
क्यों दौड़ता आया हो? क्या तुमे सुक्से कुछ काम है? 

छकड़द्वाया वोला-“मद्दाराज ! आप तो सचझुच परमेश्वर 
हो । आपकी चात सच हुई। अब तो मुझे परमेश्वर मिल गये। 
इस कारण आपको छोड़कर अब घर नहीं जाऊँगा।” 

साधु--यह क्या £ तेरे ख्री पुत्र धरपर तेरी वाट देख रहे 
दोंगे। तू जब छकड़ी बेचकर पैसे ले जायगा, तब तेरे परि- 
धारका उद्र पाछन होगा । इस कारण तेरे गये बिना थे सब 
व्याकुल श्तैर ढुःखी होंगे । अतण्ण तू अपने घरको चला जा | 

छफड़दाए--मदहाराज | हमारे गांवके समीप एक बाबाजी 
रहते है! बह नीचे सिए और ऊपरको पांच किये बारद वष से 
मारा फैस्ते हैं, वो भी उनको परमेश्वर नहीं मिला ही | बल्कि 
घर घरसे घत और शुड़ लेकर लड्डू रोज खाते हैं, ओर अनेक 
लियोंको फराड़ा भी करते हैं। उनके तपके प्रसावसे उन्हें सन्‍्तान 
 थ्थ 
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दो जाती है, पर उस बावाको अभीतक पस्मेश्वए नहीं मिला है 
और मुझ भाग्यशालीको रास्ता चलते हुए परमेश्वर मिख गया। 
इस कारण जब मैं तो आपका साथ छोड़नेवाला नहीं हैँ । चाहे 
आप मुझ मार डालें, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो भी में 
आपका साथ नहीं छोड़ गा | - 
खाधुने दया इष्िसे उसको ओर देखकर. कहा-टीक ठीक, 
यद्द तो ठीक ही पर तू मेरे साथ रहकर खायगा फया ? 
लकड़हारा--महाराज, जो आप खाते होंगे, वही: में भी 
साऊँगा। हे 
साधु-जो तुझे मेरे साथ रहना हो, तो में जो आज्ञा दूँगा 
वही चुके माननी होगी और उसके अजुसार चलता पड़ेगा | 
उफड़हारा--हमारे गांचमें एक टीका जोशी रहता था, वह 
उद्या करता था, कि जो परमेश्वरकी आजा नहीं मानता है, उसे . 
नरक मिलता है । इस कारण मैं आपकी सेवा खुब्ूपा और 
आजा पालत अवश्य करूँगा। उसको ऐसी द््ढ़ बह देखकर 
उस साधुने उसे अपने साथ रहनेकी आशा दे दी। 


. हैप, ६७०22 7९४2४ 
» ईसमें कितना कितना अंकुर हो। अर्थात्‌ उस रूकड॒द्दारेमें 
शमादि पट संपत्तिके लक्षण देखे थे । 
शम, दम, उपस्म, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये द 
! खाधन संपत्ति है । 

- यह रूकड्द्दारा निर्धन था। इसलिये उसके अन्तःकरणमें 
विषयोंकी प्रेरणासे जैसे विचार होते हैं, वैसे उत्पन्न नहीं होते 
थे। अतएव उसके मनका निम्रह' खतः दी हो रहा था । इसीको 
साधुने शम साधन भाव छिया था। इसी प्रकार उस 
निर्धनको, इन्द्रियगण अर्थात्‌ शानेन्द्रिय और करे न्द्रियोंकि भोग 
भी प्राप्त नहीं हो सकते थे ओर न उनकी इच्छा दी होती थी | 
अर्थात्‌ नेत्रोंसे उत्तम वस्तु देखता था, पर थे विना द्रव्यके 
उस्रको प्राप्त नहीं हो सकती थीं, का्ोंसे मोह उत्पन्न करने- 
घाली बातें खुनता था पर उनले छाभ नहीं उठा खकता था'। 
यहे चड़े बामोंके समीप अच्छे अच्छे पुष्पोंकी छुगनन्‍्ध सूँघता 
था, पर अपना बाग नहीं छगा सकता-था। किसी पदार्थको 
दूरले देखनेसे बचा अपनी चस्तुके खमान डसपर मोह दो 
सकता हैँ ? जीमसे मीठा, खट्टा, कटठु; तिक्त, कपायादि रस 
चह अवश्य चख सकता था, पर थे उसे कहां मिल सकते थे ? 

: इस कारण वहिरिन्द्रियाँ वो उसकी खत: ही दमन हो चुकी थीं 
_ अर्थात्‌ उन्हें रोकनेकी शक्ति उसमें खतः प्राप् थी। यह दम 

सम्पत्तिका अंश उसमें देखा था ॥ 
बद रूकड़॒हारा जिस डालीपर चढ़ा था, उसीकों काट रहा 


रजुफेकान्तः- रद 
था और इस अज्ञानताके कारण बह डालर गिरते छी में गिर 
जाऊँगा, इस विवेक विचारकी उसमें शक्ति नहीं .थी। णेसे 
मूर्जको इस साधुने कहा, कि तू इस डालीके स्ताथ ज्ञमीनपर 
गिर पड़ेगा। थोड़ी देस्में चैसा ही हुआ। यह छकड़दार 
अपनी खाभाविक चुद्धि द्वारा यह मानता था कि इस धघकार 
भविष्यको वात परमेश्वरके सिंचा दूसरा कोई कह नहीं सकता। 
यह उसका इृढ़ निश्चय था, ओर जब चैसा ही हुआ, तो उसने 
इढ़ चचिसे साधुको परमेश्वर मान लिया। इसको खाघुने श्रद्धा- 
का अंश निश्चय किया ओर यह भी अनुमान कर छिया, कि यद्द 
श्रद्धा पूर्वक उपदेशको श्रहण करेगा और इसी अरद्धाले उसके 
मनका विक्षेप दूर होगा। इस अच्ुमानसे चह रूकड़हारा खमा- 
धान संपत्तिमें प्रवेश करेगा | चह ऊकड॒द्दारा भयद्भुए जंगलोंमें, 
ओष्म-वर्षा तथा हेमन्त ऋतुमें, वर्षा शूप और शौतमें, चर्रद्दीन 
भावसे रहनेके कारण सब कष्ट सहन करता छुआ काछठ काटनेके 
लिये विचरता था। इस चातपर ध्यान देकर मह्दात्माने उसके 
शरीरमें तितिक्षा संपत्तिका होना निश्चय किया। फिर चह इस 
खाधुको परमेश्वर मानकर श्रद्धा पूर्वक उसके सम्मुख खड़ा दो 
अर सच फरता है, चद सत्य है | इस कारण 
॥ई पड़ती थी। 
यद्यपि उतने विवेक द्वारा अर्थात्‌ ज्ञान बूफकर ये छः 


सम्पत्तियां भाप्त नहीं की थीं, तथापि निर्धन दोनेफे कारण, दुःख 
पूर्षेक, सनको मारकर, उसने सभी सहन फिया था | अतः यह 


छा स्त्रणुकान्ती> 
सम्पत्ति उसमें मौजूद थीं। “जानि अजानि अन्नि जो छूथे बच 
जारे पै जाएे [? इसी प्रकार इन सम्पत्तियोंके मोजूद दोनेसे चह 
सत्पात्र ही सिद्ध हुआ। इसी लिये उस साधुने सोचा, कि 
जब चह सूर्यकान्त मणि रूपी सदृ॒बोध प्राप्त करेगा, तव अवश्य 
दी पट्‌ूसम्पत्ििको पहचानकर, सुमुक्षु पद्का अधिकारी होया। 
यददी विचार कर उस खाधुने उस लूकड़॒द्वारेको अपने साथ 
रख लिया था। चद रूकड़ह्ारा सत्सडूसे प्रह्मशानकों सम 
खका और यथा खमय जीवन्मुक्तकी स्थितिको प्राप्त हुआ। 
अदादा ! सन्त समागमकी ऐसी ही अनोखी महिमा दे । 

'“ज्ेप खारदा व्यास घुनि, कहत न पावें पार। 


सो सहिमा खतसड्भकी, कैसे कहे गँवार ।” 





स्ुणैकगन्ठी८ य 
रे 
दूरूरी छहर- 
>किस ताक 
तुममें कोन है ? उसे पुरुषार्थ द्वारा पहचानों । 
परिच्छिन्न इवाज्ञाना तन्नाशें सति केबल । 
खर्य प्रकाशते छ्यात्मा, मेघापाये शुभानिव ॥ 
तात्पर्थ यद् कि जात्मा अज्ञानसे ढका हुआ हैं। जब 
अज्ञान नष्ट होता है, तब बह जाप ही प्रकाशित हो जाता हैं। 
लिख प्रकार वर्षा ऋतुका बादल फरते ही सूर्तकी उज्चल ज्योति 
दिखाई देने लगती है, उसी तरह यह अशानताका बादल फट 
जानैपर सूर्य तुल्य ख॑-प्रकाशों आत्मा अपने आप धकासित 
होता है | तात्पर्य यद है, कि आत्मा तो खब जगह प्रकाश 
है। यद्यपि आत्मा सभी स्थानोंमें प्रकाशित हो सदा है, 
परन्‍्चु अज्ञावचश हमलोय देव, मनुप्प आदि शरीरोंको आत्मा 
मान छेते हैं---यही श्रमका करण है। इसी श्रमके कारण आत्मा 
ढका रहता हैं। स्पष्ट दिखाई नहीं देता। परन्ठु जब ऐसो 
अवस्था आ पहुचती है, कि तत्वमसि पम्गति महावात्रपों द्वारा 
यद्द विभ्यास द्वो जाता है, कि आत्मा ओर ब्रह्म एक है, तब 
अज्ञानताके कारण जो मिथ्या श्रम वना रहता हैं, चह नाश 
दो ज्ञावा है। और यह विश्वास दो जाता है, कि आत्मा 
सज़ातीय ओर खायत इन तीनों मेदोंसे रहित है. और केवल 
खर्य प्रकाशमान सर्यके समान ही वह अतीत होता है । 


मर सहसकान्त९> 
५ 


एक द्विस एक शिष्यने अपने शुरुसे कद्ा--महाराज ! 
आप छपासिन्धु तथा तत्वज्ञ हें। आपकी दयासे ही मेरी समस्त 
शंकायें दूर हो खकती हैं। अतः: आप छपाकर मेरे चित्तकी 
एक शंका दूर कीजिये। मैंने एकवार एक दोहा झुना, था :-- 
खुघर सनन्‍्तके द्रश हित, कर गिरि-कन्द्र गौन | 
छपा पाय पुनि देखछे, हप द छुकमें कोन ॥| 
अर्थात्‌ सहिचारको जाननेवाले श्रण्ट खंतोंके दर्शनके लिये 
चड़ी बड़ी गिरि कन्दराओोंमें यात्रा कर, कुछ काल घहाँ निवासकर 
उन पव्रिनत्न महात्माओंकी रूपा प्राप्त कर, उससे तू निम्चय कर 
* कि तुममें आनन्द देनेवाला कोन है । हे शुरू! में भी अपने पूर्व 
संस्कार बश आपकी पवित्र सेवा करनेके छिये यहाँ आ पहुंचा 
हैँ । अब आप दया कर चताइये, कि इस शरीरमें कोन है ? ओर 
जो है, चह किस धकार पहचाना जाता है ? क्योंकि भगवद्गीतामें 
कहा हैः--- 
' तद्विद्धि प्रणिपातेन परिष्रश्नेन सेचया । 
उपदेध्ट्यन्ति ते जाने शञानिनस्तत्व दशिनः ॥ ४३७ ॥ 
है भजन, उस आत्मज्ञानको तू ब्रह्मवेत्ता श॒ुरूके आगे दुएड- 
चत्‌ अणास करके तथा प्रश्न और खेचा दादा प्राप्त कर, 
इससे प्रसन्न होकर थे तत्वद््शों ज्ञानी शुरु तुझे ज्ञानका उपदेश 
करेंगे । 
(१) चिद्ध नावकी टीका--है अत ! खब शुभ-कर्मोका 
फल भूत जो आत्मक्षान है, उसको तू, अवश्य भाप्त हो और 
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उसकी ध्राप्तिके लिये यह उपाय कर । “आचार्यवान पुरुषों घेद” 
आचार्यके उपदेशसे द्वी श्ञानकी ध्राध्ति होती है। इस कारण तू 
ब्रह्मयेता आचायों'के समीप जाकर, प्रथम दुर्डवत भणाम कर 
और उनकी सेवाकर तत्‌ पश्चात्‌ हे भगवन्‌ ! “कथ॑ंवन्धः कर्थे- 

मोक्षः काविया काचाविय ति” अर्थात्‌ आत्मा क्‍या है ? में कौन 

हूँ ? किख प्रकार वन्धनमें वनन्‍्धा हुआ हैँ, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त 
फर सकता हूँ ? इस्र प्रकार भक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रक्ष और उनकी 
सेचा फरनेपर वे प्रसन्न होंगे और तत्वद्र्शी शानवान गुरु तुझे 

उस भात्मजशञानका उपदेश देगे जो साप्षात्‌ मोक्षरूप करछूका 
देनेचाछा ही । इन पदोंके ज्ञानमें जो पुरुण अत्यन्त कुशल हो 
बद ज्ञानी है, ओर जिन पुरुषोंका संशय विपरीत भावनासे 
रहित है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, उनका नाम तत्वदर्शी 
है। ऐसे शानवान तत्वदशों पुरुषोंकें उपदेश दारा भ्राप्त 
आत्मज्ञान ही सुके प्राप्त कराता है अर्थात्‌ श्रोत्रिय बरह्मनिष्ट 

शुरू द्वारा किया डुआ उपदेश मोक्षरूप फरूका दाता हो | 
धरुतिमें भी कहा ही ( तह्चिशानार्थ सम्ुस्मेचासिंगच्छेत्सप्रि- 
त्पाणिक श्रोत्रियं अह्मनिष्ठैमिति ) अर्थात्‌ उस परमात्मा देवके 
साक्षात्कारके लिये यद अधिकारों पुरुष यथाशक्ति सेंट हाँथमें 
लेकर श्रोजिय ब्हानि्ठ शुरुके पास जाबे। यहां बहुचचन 
तत्वद्शनः आचार्यकी महानताके छिये कहा है। ऐेसे एक 
ही गुरुले शिप्यकों तत्वज्ञानकी प्राप्ति हों सकती है। बह- 
तेरेंके समीप जानेकी क्‍या आवश्यकता है ? पं० व्योषजया : 


3 रहपेकान्ते१ 
मन्दजीने लिखा हौ---ज्ञान क्‍या है, इसके जाननेके तीन उपाय 
हैं। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, यह तीनों स्थूछ ओर सूच्म 
भेंदसे दो प्रकारके हैं । तत्वदर्शी गुरुदैचको भक्ति सहित दण्डवत्‌ 
प्रणाम, “मोक्ष क्‍या है, ब्रह्म विद्या क्या है, अविद्या क्‍या हैं” 
इत्यादि प्रश्न और परिचर्या-शुक्रूपादि सेवा करना, इस प्रकार 
धकुति भक्तिके उदय होनेपर ही गुरु प्रसतक्ष होकर ज्ञानका उप- 
देश करते हैं। ज्ञान प्राप्त करनेका स्थूछ उपाय यह है। और 
कुटस्थर्में गुरुपद्कों रष्ट्य करके प्राणवायुको एक जगहसे दूखरी 
जगहमें यथा रीति ( प्राणायाम द्वारा ) फेंकना। इसके साथ ही 
साथ मन ही मन आयत खरमें प्रणव उच्चारण करना और 
मन ही मन जाननेका विपय ध्रश्ष करना। यह खब सूक्ष्म 
डपाय है। इस प्रकार सूश्म क्रियासे मन विषय-संशय रहित 
हो -जानेपर, गुरु दर्शन देकर, तत्वोंके खरूप प्रकाश द्वारा 
साधकके मनको आहृष्ट करके अन्तरहिंत होते हैं । उस समय 
साधक या तो कोई अशरीरी चाणी खुनकर, नहीं तो क्ृट्खमें 
उज्ज्वल अक्षय्में लिखी हुई भाषा पढ़कर, जाननेका विपय-समूह 
जान सकते हैं| अथवा अन्तःकरणमें ऐसा हो कोई भावान्तर 
आ पहुंचता हैं कि जिसमें ज्ञातव्य विषय. आप-ही-आप मनमें 
आकर उदय हो जाता है। इस धकार अवण, दर्शन, बोधन छारा 
संशय समूह दूर दोकर निजवोधरूप ध्ानावस्थामें वे उपनीत 
होते हैं। आछोचना पं० अआीरामदयाल मजुमदार एमस० ०० 
कृत । अर्छन--क्ञान भाप्त दोनेका उपाय कहिये । 


अ्कान्ती> डे 


भगवान--“तहिनानार्थ--सगुसमेवासिगरछेत, समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्म निएम्‌ ॥” इति श्रुतेः । सानकी प्राप्तिके लियें गुर 
आवश्यक है। मातेव हित कारिणी श्रुतिमें यह विधि कहदी हैं, 
कि भगवान ही हमारा गुरू ही, तब महुप्य गुरुसे हमें क्या 
प्रयोजन ? और जो यथार्थ बातको शाख्र दृष्टिले जान कर भी 
किसी ख्ार्थ सिद्धिके लिये वा साम्प्रदायिकताके लिये श्रुतिका 
चघिकृत अर्थ करते हैं, उनको यह जानना उचित है, कि अपना 
तीर अपनेको नहीं वेघ सकता है। इसी प्रकार बिना गुरुके 
डउपदेशके तत्वद्शेन हो नहीं सकता। इसी कारण भगवानने 
यूछतरुपसे ज्ञान उपदेश दिया है। शिप्य श्रीगुरुके घाक्यास्ठ्॒तका 
पान करते करते ज़ब समान चित्त तृत्तिके खसद्भूम जनित छुखको 
आख्ादइन करे तव श्रीगुरुको भगवान अनुभव करके घन्य धन्य 
कहता हुआ.छत छत्य हो जाता है | 
अज्ञ न--किख घकारका शिप्य झानका पात्र है? 


भगवान--ऋूतकार्ये” 'निराकांक्ठ! “याज्जलिं प्रस्तः स्थितम 
“क्षानापेक्ष”--जो समस्त कर्मे करता है, पर आकाक्षां कुछ नहीं 
सनन्‍्मुख दाथ जोड़कर ज्ञानकी इच्छासे खड़ा हैे--ऐसे दाजकों 
देखकर भरीगुरु कहने हैं “निप्कल्मपोड्य” 'जानस्यपाज॑ नित्य 

भक्तिमान”? यद शिष्य निष्पाप हुआ है--बद नित्य किम 
है--ऐसा नहीं है, कि एक दिन भक्ति कि 


रही, फिर 
गया---वही ज्ञानका पात्र है । इसरा भाव हो 
अक्छु न--शिष्य | किस भसावसे गुरुके समोप फाये करे ९ 


डरे 'स्जकाआन्त* 

भगवान--हुशा हाथमें छेकर शओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप 
उपस्थित होबे, श्रोगुरुकों दरडबत्‌ और महद्दाराज मैं कोन हूं ? 
कैसे इस सव-वन्धनको पाप्त हुआ हूँ ? किख उपायसे हमारा 
भसव-वन्धन छूटेगा ? किस उपायसे अविद्यासे छुटकर में अपने 
रमणाीय दशेनको प्राप्त होऊँगा ओर निजरूपलें मिल सकूगा!? 
शिष्य खतवत्‌ गुरुकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करे। ऐ्ेसें 
शिप्यको ज्ञान प्राप्त होता है। किन्तु जो शिष्य गुरुके समीप 
सम्मान चाहे, चद शिष्य नहीं हैं | वह तो अहं ज्ञानका शिष्य है। 

अज्ञु न--शानी किसे कहते हैं ? यद् तो आपने चताया, पर 
तत्वद््शी क्‍या होता है ? 

भगवान--ज्ञानी श्रन्थज्ञ | वत्वद््शो-अनुसवरकर्ता । गौरवके 
छिये बहु-चचनका प्रयोग हुआ है---तात्पय यह कि जो गुरु ज्ञानी 
भी हो ओर तत्वद्शी भी हो, चह्दी आत्म साक्षात्कार करा सकता 
है । केवल शास्त्ज्ञ वा केचछ तत्वद््शी दूखरे शिष्यको साक्षात्‌- 
कार नहीं करा सकता | यह मेरा मत है। इससे छास क्‍या 
होता है। चह गीताके चतुर्थ अध्यायमें चिल्‍्तृत रूपसे बताया है। 

शान पाय चह पुनि सखे, यह तोदि मोहि न दोय । 

मेरे अपने तुल्यतव, छखिद्दों जीवहि जोय ॥ ७।॥ ३२ ॥ 

स्रो पापिन स्रों अधिक तुम, यदि पापिन सरताज 

सकल पापके सिन्घुको, तरिहो ज्ञान जद्दाज ॥ ३६ ॥ 

अस्लि करे जस काए्ठको, ठुर्तदहि भस्म समान । 

ज्ञान अभि सब कर्मको, भस्म करे तस जान ॥ इ७ ॥ 


स्तूजैकगन्ध% 554 
संयम श्रद्धा दोड सों, ज्ञान पाप नर सोय । 
ज्ञान लह्ों जिन मुक्ति विस, अल्प का्में होय ॥ ३६ ॥ 
विशेष भगवदुगीतामें देखिये ( अचुवादक ) 
गुरु-है सुमुक्षु! तुमने यह चहुत ही अच्छा भ्रश्ष किया है. 
कि भुभमें कोन है । तुम्हारे निर्मेल अन्त:करणके कारण ही ह 
प्रश्षका तुम्द्ारे मनमें प्रादुर्भाव हुआ हैं। जिखकी आत्मज्षान हैं; 
बह इस जगतको मिथ्या समकध्ता है और जगतको मिथ्या 
जानकर भी ज्ञानी पुरुष जो व्यवहार करता है, उस व्यवद्दारको 
सिथ्या खमभता हुआ ही आगे पग रखता है। इस विषय पर 
मैं तुकको पक कथा कह्दता हूँ, ध्यान पूरक सुनो ! 
एक नगरमें किसी ब्राह्मणके दो विद्वान पुत्र थे। उनमेंसे एक 
प्रार्घ ( साग्य ) चादी था अर्थात्‌ उसका मत था कि जो दोन- 
हार है, वह छोकर रहेगी। पुरुषाथ' करनेकी कुछ आवश्य- 
कता नहीं है, और दूसरा उद्योग ( पुरुषार्थ ) करनेहीसे फल 
मिलते है, यदद समझता था। इन दोनों भाइयोंमें पररुपर विवाद 
डुआ करता था। केवर विवाद दो नहीं होता था किन्तु पुरू- 
चार्थ को सुख्य मानने चारा अच्छे अच्छे श्रन्थोंकों अवलोकन 
कर्ता और :वड़े वड़े ज्ञानी गुणी आचार्योकी शिक्षा भानकर 
आत्माको पहिचाननेका प्यत्ष करता था पर दूसरा चुप चैठा 
रहता था। किसी कविने कहा भी है -- 
छप्पें--गुरु विन्चु मिले न ज्ञान, भाग्य विज्!ु मिल्ले न सत्जन | 
तप विज्धु मिल्ले न राज, चांद बिद्यु ह॒टे न. दुर्जेन ॥ इत्यादि ॥ 
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शुरुके विना ज्ञान नहीं होता । यद्यपि अष्टाडू योगपर, पातअ्ल 
दर्शन पर बड़े बड़े विस्तारित टोका अन्य चन चुके हैं | एवं हठ- 
योगमे चोली, गजकर्म, खेचरी, भग्दति सुठाएँ लिखी हुई:हैं | पर 
यदि कोई बिना शुरुके, पुस्तक देख कर, इनको करे तो शरीरमें 
शोग आदि पैदा दो जाते हैं। ऐसे कठिन विपयमें ग्रुरुके विना 
अनुभव नहीं मिलता । इसी प्रकार पुरुपार्थ वादीने अन्धाचक्ोकन 
करके तोतारटन्त ज्ञान प्राप्त किया था, सप्रमाण दृृष्टान्तकी 
भाँति डसको असुभव नहीं छुआ था । पर उसका पूर्व जन्मका 
पुण्यशाली संस्कार था। इस कारण उसको ज्ञति आत्मज्ञान 
सम्पादनमें हृढ़ रहती थी | पर भाग्यमें जो होना होता हैं, चह्ी 
होता है, जगत अनादि है, आत्माको कोई समभ नहीं सकता | 
निराकार वस्तुकों साद्ृश्य, सम्रमाण और अलुभवके सिवाय 
सत्य माना नहीं जा सकता । न इसमें पुरुषार्थ' घट सकता 
है.। ऐसी समझकचाला उसका जो दूसरा भाई था, इन दोनोंका 
सम्बाद हर समय हुआ करता था। परन्‍्छु कोई किखीका शड्डग 
समाधान नहीं कर सकता था। अन्‍्तर्म पुरुषार्थ बादीने प्रारब्ध 
और कर्मके ऊपर आधार यखने वालेसे कहा, कि श्रीराम- 
चन्द्रजीकों बोध कराने चाले गुरु चशिष्ठटजीके पास चलो |- व 
हमारे तुम्हारे मतका निर्णय करेगे। यह निश्चय कर दोनों 
अयोध्यापुरीर्में जा पहुंचे। चहां जाकर - उन्होंने देखा कि 
... श्लीयमचन्द्रजी शुरु वशिष्ठज्ीके निकट आत्मज्ञान छुन स्हदे हैं। 
, उन्हें धल्ुप विद्याका भी अच्छा अभ्यास है। उन्हीं दिनोंमें 
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विश्वामित्र क््पि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्षमें मारीच सुवाहु 
आदि राक्षल विनज्न करते थे। उस यज्षकी रक्षा करनेके 
छिंये श्रीयमचनच्धजीकों राजा दशस्थसे मांयनेका विचार 
निश्चय करके विश्वामित्र ऋषि अयोध्यापुरीमें पथारे थे। 
जब द्रवारमें सूचना की तो राजा दशस्थने अपने समीप 
बुलाकर उनकी यथायोग्य असम्यर्थना की। सभार्मे एक 
तरफ राज-ग़ुरु चशिष्टज्ीका उच्च आखन था, उन चशिप्टजी के 
नीचे कनकासनपर राम, लक्ष्मण, भरत ओर शर्र॒न्न चैठे हुए 
थे तथा अनेक तपखी ऋषि ओर छुनि बिराजमान थे | आमात्य 
दीवान-प्रधान-न्यायाधीश कफोपरक्षक, सेनापति और अनेक 
सज्भन अपने अपने खान और पघतिष्ठालुसार बैठे थे, शीराम- 
चन्द्रजी वसिएजीसे जो जो घश्ष करते थे, उनके उत्तर शुरू 
चशिए्ठज़ी खुनाते थी। उत्तरों और ग्रूढ़ विपयोकों स्तुनकर 
खारी सभा चित्रवत्‌ द्वो रही थी, सारी खससारम)ें शान्तरूप 
निर्मेछ चादर बिछ रही थी । पक्षपात रहित वेद शास्त्रक्के चचन- 
रूपी सुधाविन्दुके छींट खब छोयोंकों रूग रहे थे, जिससे 
आधिव्यात्रि और उपाधिसे उत्पन्न छुप्प त्रेचिध ताप शान्त 
हो रहे थे । जिस प्रकार अग्निसे शीतका नाश दोता है, जिस 
प्रकार ध्रचएड वायुके वेगसे चादर दुर भाग जाते हैं, जिस 
पकाद वन्दूककी आवाज़ सुनते द्वी पक्षों तुरन्त उड़ जाते हैं, उसी 
प्रकार सभामें बैठे हुए गुणी और विद्वान पुरुषोंके अन्तःकरणमेंसे 
विपक्षका नाश हो रहा था। श्रीरामचन्द्रजीकी शान्त कान्ति सबके 
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अन्तःकरणको शान्त कर रही थी | इसी समय ये दोनों ब्राह्मण 
कुमार भी सभामें जा पहुंचे । उनको देखते छद्वी राजा दशस्थने 
उच्तम सत्कार किया। घचैठने योग्य आसन दिया, नियमित 
समय तक श्रीरामचद्धजीको चशिप्ठटजीने उपदेश किया; परन्ठ 
चलता हुआ प्रसद्भ पूर्ण नहीं हुआ था, कि इतनेमें चसिए्ठटमुनिने 
उन चिपृकुमारोंकी ओर देख कर उनसे आनेका कारण पूछा । 
तब उन दोनोंने अपने अपने विचार स्ुनिराजसे निवेदन किये। 
इन दझोनोंकी बार खुनकर सभासद्धित राजा दृशस्थकों भी 
आख्यर्य हुआ, कि देखें चशिष्ठ छुनि इनका क्या निर्णय करते हैं 
ओर वा उत्तर देते हैं । चशिष्ठ सुनिने उनसे कहा, कि हे विपु- 
कुमार ! तुम आज तो महान पुतापी राजा दशरथके मेहमान 
दो | इस कारण आज इस्रका उत्तर नहीं दिया जायगा। कर 
दो पहर पीछे इसका उत्तर मिलेगा। आज श्रीदरवास्की 
अतिथिशालूामें लुख पूर्वक निव८स फीजिये। यह कहकर गशुरु- 
चसिष्ठने मन्त्रीकी ओर देखा। तुरन्त ही मन्‍्त्री शुरुजीके सम्मुख 
उपख्ित हो गया ओर ग़ुरुजीने जो शुक्ति उसको बतलाई उस 
युक्ति और आजशाके अदुसार तुरन्त उनके ठहरनेका प्रवन्ध करा 
दिया गया। इस समय रातके साढ़े आठ वज गये थे, कृष्ण- 
पक्षके कारण अन्धकारका खर्वंत्र अधिकार हो रहा था | नित्य 
नियमके अन्लुसार सभा विसर्ञित हुई ओर दोनों विपकुमार भी 
टहरनेके स्थानकी ओर जानेको तयार छुण। एक चपरासी- 
उनको उद्दस्‍स्नेका स्थान बतकाने गया ओर एक बड़े मदलूके 
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पास पहुँचकर इशारेसे वता दिया कि इसमें आप निवास 
कीजिये। उसमें ताला छगा है, यह डसकी ताली लीजिये । 
इसके अतिस्कि मेरे लिये कुछ आजा नहीं है । में अब अपने 
कार्यपर जाता हूं। यह कहकर ओर तालेकी कुझी देकए चल 
दिया। उन ब्राह्मणोंने उस महरूका सताकछा खोला, किचाड़ 
खोले ओर अन्दर जाकर देखा तो विलूकुछ अन्छेंरा पड़ा है, 
पुरुपार्थावादीने भाग्यवादीसे :कहा--“भसाई यह क्या १ राडा 
दस्वारकी अतिथिशाला क्या पेंसी दी टछोती हे ? न दीपक है न 
कुछ | ऐसे स्थानमें अनजान आदमी दैसे प्रवेश कर सकता है?” 

भाग्यवादी--भाई ! हमारे भाग्यमें आज परेसे छी स्थानमें 
ठहरना लिखा छोगा | ; 

पुरुषार्थवादी---भला कभी ऐसा हो खकता है! श्रीराम - 
चन्दजीकी समामें मद्यातत्वबेत्ता अद्यनिष्ठ योगीन्द्र गुरु चशिष्ट 
क्या हमारे छिये ऐसा स्थान ठहरनेको वतलाते ? कदाचित्‌ कुछ 
विचार न किया हो ! हि 

भसाग्यवादी--भावी पघवलर है | देखो कि ज्यो त्रिकालक्ञ छें, थे 
भी अपने मिहमानका -सत्कार कणना भूछ गये तो ये चस्विष्ठ शुरू 
त्रिकाछ ज्ञानी किस वातके हैं, भावी ही चरूचान है । 


पुरुषार्थवादी-तो क्या तुमने <शरे हीमें पड़े रहनेका निमधय 
किया है। 


जड़वादी--हाँ, इसमें क्या शड्भुव है. ? 
जड़वादी तो दोनद्वारपर भरोसा करके अन्धेरेंमें, भूमिशयन 
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कर रदा | यह देखकर पुरुषार्थेवादीने कहा-अरे भकेमानस ! हम 
भातःकाछसे यात्रा आरम्भ कर, अबतक भूखे प्यासे हैं। जलूके 
बिना करठ खूख रहा है, अन्नके बिना भूखसे व्याकुरू हो रहे हैं, 
पर तो भी तुम घोर अन्धकारमें छेट गये:। मैं तुमसे क्या कहूँ ? 
यदि होनद्वारपर ही विश्वास कर लिया जावे तो उद्योगकी क्या - 
आवश्यकता ही नहीं है ? भूख ओर प्यास मारकर पड़े रहना 
ओर भाग्यके नामसे रोना है या इसमें कुछ हेर्फेर करना है? 
भाग्यवादी वोछा-“अब तो मैं यहांसे एक कदम भी आगे रखने- 
चाछा नहीं । यह मेरा हढ़ निश्चय है। पुरुषार्थवादीने अपने 
खसाथीका चचन ख़ुना परन्तु उसको रुचिकर नहीं हुआ । उसे 
चैन नहीं पड़ता था-। इतनेमें एक आदमी आया । उसने बाहर 
के किवाडू बनन्‍्द्‌ कर लिये ओर चला गया। यह देख पुरुषार्थ 

' बादीके मनमें आश्चर्य छुआ, कि वाहरके किवाड़ क्यों बन्द कर 
दिये गये। चह इसपर विचार करने छगा ओर मनमें कुछ 
उदास होने कूगा कि अब ती बाहर निकलतनेका भी मार्ग नहीं 
रहा। यदि किसीको पुकारें भी तो कोई न खुन सकेगा | इस 
वीचकी मजिकमें तो चड़ा अन्धेरा है। इसलिये सोढ़ी सटोल- 
कर, ऊपरकी मर्ञजिलमें जाकर, खिड़कियाँ खोल दूँ तो हंवा छगने ह 

* से चितको कुछ आनन्द प्राप्त होगा। * यह विचारकर पुरुषार्थ: 

चांदी अँधेरेंमं भटकता-सटकता सीढ़ीके पास पहुंच गया और 
खीढी.खोजकर धीरे-धीरे ऊपर चढ़, दूसरी मजिलमें जा पहुंचा। _ 
व्योकते-टटोलते उसका हाथ प्एक खिड़कीपर जा पड़ा, डखते 
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खिड़कीकी सांकल खोल दी ओर थोड़ी देर खिड़कीपर खड़ा रहा। 
अब उसने चारों ओर देखा तो उसे ऐसा जान पड़ा कि आस- 
पास चाग छरूगे हुए हैं, पर उस बाग कोई मह्ुप्य दिखाई सी न 
पड़ा। इस कारण निराश होकर वह फिर अंधेरे मकानमें घूमने 
फिरने और ट्टोलने छगा, पर कुछ द्ाथ च आया। अल्तर्मे 
निराश होकर फिर अधेरेसें ही मस्तकपर हाथ रखकर एक 
कोनेमें दैठ रहा । भूख प्याससे व्याकुल होनेके कारण आलरूस्य 
आ रहा था। वह मनमें चिच्ार करता था कि रामचन्द्रकी समामें 
गुरु चसिए्ठने हमारा सन्मान करनेमें कोई कसर नहीं रक्‍्खी फिर 
हमको डुःख देनेके लिये यह बिना प्रकाश आदिका स्थान ठह- 
रनेफे लिये क्यों बतलाया ? छेखा तो कभी हो नहीं सकता था। 
यह कैसे हुआ ! ला उनका नौकर अविधेकी हैँ, जो उसने 
इमको इस फन्देमें डाक दिया! शिव शिव शिव ) परन्तु 
जीवको उद्योग किये विना फलकी सिद्धि नहीं होती। यह 


विचाश्कर चह फिर खड़ा हो गया और उस मकानकी दीवारपर 
द्वाथ ३ घूमने छगा। अब उसे एक खिड़की मिल गई। 
चह दीचारुपर तो नहीं थी, वल्कि जमीनपर पांचके नोट 

कह "हल विकाद मे पर पांवके नीचे मालूस 


सिप्ठे सकल छगी हुई थी, उदोछूकर 
चह्‌ 


हम. 


प९ ₹5 जैक म्ले55 
उसके मनमें कुछ आशा हुई। उसने डिब्ची खोल डाली । 
उसमें एक छोहेकी कुझी थी। कुछझ्ी पाकर वह विचार 
करने रछूगा कि एस डिव्वीमें कुझ्ी रखनेका कुछ कारण 
अवश्य होना चाहिये। यह विचारकर कुझी हाथमें छेकर 
चह हरएक दीवारपर फिर हाथ फेरने रूया । अन्‍्तमें 
'दीवारमें एक अलमारी छगी हुई जान पड़ी जिसमें तारा छूगा 
हुआ था। पुरुपार्थवादीने निम्धय किया, कि यह ताली इसी 
तालेकी होनी चाहिये। यह कटपना कर उसने उस कुञ्जीसे चद्द 
ताछा खोल डालता और आलूमारी खोली। आलमारीके भीतर 
दाथ फेरा तो उसमें एक लोहेकी कील हाथ छकूगी । यह देख 
डस मनुष्यको धीरे-धीरे हिम्मत आती गई। प्रथम आरूमारीकी 
कुझआ हाथ आनेसे आलमारीका भेद मिल्ला था, तो अब इस 
छोहेंकी कीलका भेंद इस आहुमारो होमें होना चाहिये। ऐसी 
कपनाकर घह बड़ी सावधानीसे आलमारोमें चारों ओर हाथ 
फेरने लगा तो उ'गलीसे एक छिद्र जान पड़ा । उस छिद्र॒में चह 
लोंहेकी कील जा सकती थी-अपनी खाभाविक कव्पनासे उसने 
फीछक उस छिद्रमें जोरसे दवाई तो आलूमारीके भीतर एक 
खिड़की सी खुल गई ओर उसमें प्रकाश मालूम होने 
छगा | जब उसने ध्यानपूधक देखा तो उसमें काँचके फानूसमें 
एक दीपक जरूता हुआ जान पड़ा। उछूठी ओरसे उसने 
फानस द्ाथमें छिया और खुली हुई आलमारीमें चिशेषरूपसे 
तलाश करने छूगा तो जछका घड़ा ओर चांदीका एक बड़ा 


स्तुपकानत% धर 
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कठोर हाथ आया और श४ कोथली ( पोटली ) दाथ आई । 
इन सबको उसने बाहर निकाला। फानूखके प्रकाशमें तमाम 
चीजें उसे दिखाई पड़ीं। पोटछी खोली तो उसमें मगदके लड॒डू 
और पूरी पकवान, उत्तम-उत्तम प्रकारके पाये । घड़ेंमेंसे उसने 
जल पिया और फानूस द्वाथमें छेकर चारों ओर तलाश करने 
लगा। अब उसने तीसरी मश्जिलके और भी किवाड़ खोले और 
अन्दर प्रवेश किया। वहाँ जाकर देखा तो दो बड़े-बड़े पलज्न 
विछे है उनपर मोटे-मोटे गद्दे और स्रच्छ चाद्र विछी हुई 'हैं। 
तकिये छग रहे हैं, शयन करवेका सब सामान यहां मोजूद है । 
यह देखते ही उसे अपार आनन्द हुआ। तुरूत दाथमें फानूस 
छेकर सीढ़ीके मार्गयसे उतरकर अपने सोते छुप्प भाईके पास गया 
और उसे जगाकर ऊपर मकानमें लिवा छे - गया। जिस जिस 
प्रकार उसने उद्योग किया था, चद सब हकीकत उससे कह 
झुनाई और साथ बैठकर दोनोंने भोजन किया ओर आनन्द- 
पूर्वक पकड़ूपर सरो रहे । 

घात/काऊछ हुआ तो उस सकानके बाहरी दरवाजेका ताला, 
जो. रातको वन्द्‌ कर दिया गया था, उसे खोलकर इन ठहर्नेचाले 
मुखाफिरोंको पुकार कर एक आदमी जोसले यह कहता हुआ 
चला गया, कि तुम दोनों विम्रकमारोंको प्रातःकार ्रीराम- 
अन्द्रजी महाराजकी समामें श्रीचसिष्ठ गुरुजीने चुछाया हैं । 

यह छुनते ही दोनों बिप्रकुमार तयार हुए और श्रीरामचन्द्र- 
जीको सभामें जा पहुँचे । चहाँपर सत्कार पूर्वक उनको आखन 
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द्विया गया । फिर उन दोनों विप्रकुमारोंकी ओर देखकर चसिए 
सुनिने कहा कि कल सार्येकालके समय जो आपने अपने-अपने 
प्रश्षका निर्णय कराना चाहा था, कहिये, अब आपको उस 
सिंपयमें ८पा पूछता हैं ? 

विप्रकृुमार--है शुरू! है महात्मा! आपने ऐेखा उत्तम 
निर्णय कर दिया, कि उस विपयमें अब हम छुछ कह 'नहों 
सकते। कुछ कहनेकी अब आवश्यकता ही नहीं रही । 

चसिए्ठ मुन्ि---आपको अपने उहसनेके स्थान हीमें उत्तर 
मिल गया है ? 

विप्रकुमाए--हाँ, यह छिपी हुई चस्तु भ्यल करनेपर. हमको. 
अपने आप दी खोज करनेसे मिक गई है । 

चसिछ--भापने समझ लिया कि इसी प्रकार प्रयत्न करके 
आत्मा पद्चचाना जाता है । 

पुरुपार्थवादी-महाराज ! इस सेंद्को में अच्छे प्रकार नहीं 
खमका हूं, कृपापूवंक समभ्काइये । " 

चसिछठ---जो स्थान छुम्हें ठहस्नेकी दिया गया था, उस 
स्थानरूप इस अपने स्थल शरीरकों समको । उस भदलमें केवल 
अन्धकार था। ओर तेरे शरीरमें पाँच छ्ानेन्द्रियाँ अर्थात्‌ नेत्र, 
कान; जिव्दा, त्वचा और नासिका आदि हैं।. अवतक अन्‍्धघः: 
कारमें थे प्रचछ नहीं हुई थीं, परन्तु पुरुषार्थ करनेके लिये' उन्हे. 
किसने उत्तेजित किया था! इसका तुम विचार करोगे तो 
सममूमें आ जायगा कि वह पुरुषार्थ करनेका विचार तेरे पूर्वक 
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संस्कारोंने ही. धाडुर्भाव किया था। , उद्योग करनेके लिये तेरे 
स्थछ शरीरमें पाँच करमेंद्रियाँ हैं। उनसे तू पुरुषाथोंं कर सकता 
था, परन्तु तिमिरूप _ अज्ञान होनेके ऋारण उस अज्ञानकी 
स्थितिमें तूते उद्योग किया। तब उद्योग करनेले खन्‍्त समा- 
गमरूपी कुठ्ली ताला हाथमें आ गया ॥ उस कुज्ीसे उत्तम 
प्रकारके मार्यमें चढ़नेका दस्वाजा तुमकों मिला, ओर 
डस सदुवोधरूप कुझ्नीसे उस दरवाजेकों तुम खोल सके ॥ 
यद्यपि द्रचाजेकों तो तुम खोल सके थे, पर खरीरमें संकल्प 
विकल्परूप जो आवरण हैं, डस आवरणके कारण तुम्हें विशेष 
भटकना पड़ा होगा । है विश्रकृुमार | उस खंकदप विकट्परूपी 
आवरणको दूर फरनेके लिये खुली हुई, आठूमारीमेंसे एक 
लोहशलाका हाथ आई थी, उस आवचरणरूपी लछोहशाल्ाकाकों 
पदचानकर आनन्द्पूर्वेंक उस शल्यकाको अपने अधिकारमें करके 
दीपक ( ज्ञान ) का द्वाए खोल सके थे। ल्ञानरूप दीपककों 
ढकनेवाली चह परदारूपी अन्धकार साया अर्थात्‌ ऋरकति है। 
जब गुरुवोधरूपी कुझ्ची मिल्ले तव मायाका आवरणरूप अंधकार 
यानी परदेको तुम उसी तरह दूर कर सकोगे, जिस तरह फानसमें 
तुम्हें जो दीपक दिखाई दिया था और जिसके द्वारा ल॒म्दारे 
खब कार्थ सिद्ध हुए थे। डसी प्रकार इस शरीस्में आत्माक्ता 
प्रकाश द्विद्ख चक्रमें तुस्‍्हें दिखाई पड़ेया | 

दीपकरूप आत्माके आस पास जो खच्छ काँचका फानस 
जा, उसी प्रकार शुद्ध सत्यांश अन्त:करणको निर्मल घृत्तियों छारा 


३४. स्जेक्मन्तेड 


ही आत्माका प्रकाश प्रतीत होता है, अर्थात्‌ आत्माका चिदा- 
भास ज्योतिरूप किरणें फैछो हुई प्रत्यक्ष द्वष्टि आती हैं, परन्तु 
शाजसी ओर वतामसी ज्वत्तियोंमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हे. 
कुमार ! ये सब चातें तुम्हारे शरीरमें सममनेकी हैं। इसलिये 
तुम सहुगरुकी सेवा करो “जो घुम्हारा अज्ञानरूपी तिमिरान्ध- 
कारको पछानाज्ननकी शलाका छारा दूर कर, तेरा शानरूपी नेत्र 
उन्मीलस कर सके” ओर मुसुक्षु हो, जिससे तेरी सारी बृत्तियाँ 
खसंकरप विंकदप रहित शुद्ध छो जावे । जब निर्मल घुद्धि रहेगी, 
तब्र तुम आत्माका सेद जाननेमें समर्थ होगे । 

पुरुषार्थी--दे महणज ! आपका उत्तर खुदकर मेरा दृदय 
अत्यन्त शान्त हुआ है, आपकी अख्त, तुल्यवाणीका छात्र 
छेनेके लिये मेंरे अन्तःकरणमें पुरुषाथंकी जो पेरणा हुई, घह 
पूर्वकें संचित कर्मों दवीके योगसे हुई है। यह में अच्छी तरह 
सममभता हैं ओर आपकी शुभ आज्ञा पालनके लिये त्रह्मवेत्ता सन्त 
जनोंका सहवास अवश्य किया करूँगा। * 

जड़वादी-(घसिष्ठके प्रति) दे प्र्भ ! ६स अपने भाई पुरुपार्थ 
चादीकी प्रतापसे सु आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं और मेरे मचकी 
खब शांकाएँ दूर हो गई हेँ। अब अपने इस परम मित्रके साथ 
रहकर में सी अपना जीवन सफर करूगा। 

चसिष्ट-तथास्त । 

दोनों विप्रकरमार--है गुरु! अब दस अपने नगरको जानेकी 


आजा माँगते हैं । 
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यह कहकर दोनों विध्रकृमार, चसिष्ठजीको सादर प्रणाम 
कर अपने नगरकी ओर चले गये ओर खत्संग्से दोनों जीवन्छुक्त 
स्थिविको ध्राप्त हुए । 
थोगानन्द शुसमे अपने शिप्य देव शम्मासे कहा कि हे 
शिष्य! इस प्रकार पुरुषार्थ करनेसे ही तुममें कोन हैं, अर्थात 
' इस प्रश्षका उत्तर चद्दी अचित्य अविकारी आत्मा पदचाना जा 
सकता हैं। यह आत्मा तुममें है, उसको पुरुषार्थ छाया ही पहन 
चान सक्रेगा। यदि कहो कि पुरुणर्थ क्या है, तो ईश्वस्के स्वरूपके 
जआञाननेका विपय अवथात्‌ साधन करना ही पुरुषा् है। खत्पु- 
रुपोंके चवनोंपर श्रद्धा रख, उनकी आशापालन करने ओर 
सल्मार्गमं चछनेसे तथा इस स्थूछ देहमें जो चिकार हें, उन्हें 
पहचानकर- उनपर अधिकार रखने ओर एकाम घृत्ति करनेस्े 
तथा जात्मश्ञान ध्राप्त करनेकी जो प्रणाल्दी कद्दी है, तदनुसारः 
अपना व्यवद्र करनेपर आत्मखरूपका पान होता है। इसलिये 
है शिप्य! .शान बतलायें, उसे श्रवण-मनन ओर निदधिध्यासन 
करना पुरुषार्थ कहलाता है। २ 
आत्मा त्व॑ गिरिजा मतिः सहचरा घाणा:ः शरीर शहद | 
पूजा ते चिपयोपनोग रखना सिद्धा समाधिस्थिति: । 
संचार: पद्यो प्रदृक्षिण चिधिस्तोत्राणि सर्वामरिरा | 
यहल्कर्म करोमि तचदखिल॑ शम्मो तवाराघनम्‌ ॥ 


भ७ सडक न्त*-- 
तीखरी छछुर, 


ना + वि 5 + 
प्रकति किसे कहते हैं ? 

च्रह्माश्नया सत्वरजतमशुणात्कि साया अस्ति। 

तत: आकाशः संभूत:, आकाशाह्ायुः चायोस्तेज: तेजस 

आपः अदुस्यः पृथियी ॥ (तत्वबोधः ) 

ब्रह्यके सद्दारे सत्व, प्ज, तम, ये तीन गुणरूप माया हैं। थे 
तीनों शुण समान रहना सायाकी सास्य अवस्था है। इसी प्रथम 
अबस्थाकों सूल माया भी कहते हें। खांख्य शासत्रवाले इस 
मायाको जगतका मूल (उपादान) कारण तथा प्रधान अन्याकृत 
भी कदते हें। इस मायासे प्रथम आकाश उत्पन्न छुआ, आकाशसे 
घासु और चायुसे अभि, अग्विसे जल और जलसे प्थिवी उत्पन्न 
हुई। इस प्रकार सायासे पांच तत्व उत्पन्न हुए | अथवा सम- 
ऋना चाहिये, कि प्रह्मके आसरे सत्व, रज, तम तीन शुणरूप 
माया अभिन्नख्पसे स्थित है। जैसे अपिमें दाहशक्ति अभिन्नरूपसे 
स्थित हैं :अर्थात्‌ दाहशक्ति भिन्न भी नहीं है ओर अश्निके आसरे 
भी है उसी प्रकार माया पह्यसे मितन्न भी नहीं और ब्रह्मके 
आसरे भी है। अर्थात्‌ ब्लह्ममें माया अनिर्धंचनीय है | उसी 
मायासे शब्द तन्‍्मात्रा उत्पन्न हुईै। अब शब्द्से आकाश उत्पन्न 
हुआ, इस कारण आकाशमें शब्द गुण ओर आकाशसे सुपर 
तम्मात्रा उत्पन्न हुई, स्पर्शले घायु उत्पन्न हुई, इस कारण चायुमें 
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शब्दःस्पश दोनों गुण हैं। चायुसे रूप तन्‍्मात्रा उत्पन्न रद, 
तिस रुपसे अश्नि उत्पन्न शुई। इस कारण अग्निर्मे शब्द, सुपर, 
रूप ये तीनों गुण हैं। फिर उस अस्िसे स्ख तन्मात्रा उत्पन्न 
हुई, उस रखले जल उत्पन्न हुआ, इस कारण जलूमें शब्द, स्परी, 
रूप, रस ये चारों गुण हैं. ऑर जलसे गनन्‍्ध तन्मात्रा उत्पन्न 
हुईें। गन्धसे प्रथिची उत्पन्न हुई। इस कारण प्रथिवीमें 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांचो शुण है! क्योंकि कार्यमें 
फारण गुण अवश्य होता है। इस प्रकार भायासे सूद्म तन्मात्रा 
सद्दित पांच तत्व उत्पन्न हुए। जैसे माया त्रियुण रूप हैं, 
उसी प्रकार पांच तत्व सत्‌ रज॒ तम तीन ग़ुणरूप हैं और इन 
तीन शुणरुप पांचों तत्वोंसे संपूर्ण संसार उत्पन्ष हुआ है । 
दोहा । 
जिनकी सचा ते सभी, जगत चचत अठयाम | 


शेसे माया पतिहिको, दर्णद्‌ करत भणाम ॥ हि 
जिसकी सत्तासे सारा जगत नाथ रहा है | ऐसा मदहामायाकरे 
पति ( भगवान ) को हो 


( आनन्द देनेवाले छानी पुरुष ) 
प्रणाम फरते है। 


शिप्यने अपने शुरुसे पूछां--हे मदाराज ! 
कि घह् सत्य है और जगत मिध्या है, 
सिथ्या है । इसी. धकार जयतको मिध्या तो 
तो धत्यक्ष देखनेमें सच्चा जान पड़ता है, 
भूठा कैसे कद सकते हैं। ' जौर 


आप कहते है 
तो फिर यदद देद भो 

मानते हैं पर: जगत 
फिर इसे मिथ्या अर्थात्‌ 
जब जेंगत सत्य मालूम दोता 


कै स््ृएकान्लग- 


है, तब इस जगतका उपादान कारण भी कोई चस्तु होनी ही 
चाहिये। अत्तः यद् ज़गत किससे उत्पन्न हुआ है? है श॒रो। 
जब में राज्रिमें आकाशको देखता हूं तब अखंख्य चमकते हुए 
तारागण ( गोले ) दिखाई देते हैं, उन अखंख्य तारागणों द्वारा 
सूर्यका भ्खर वेज इस प्रथिचीपर पड़ता है, और चन्द्रमा रातके 
समय अपनी शीतल किरणोॉसे आनन्द देता है। ऐसे अनेक भ्रह 
आकाशरममे दिखाई पड़ते हैं। उन खबका चनानेवाला कौन है ? 
पृथिवीपर की नाना प्रकारकी चनस्पतियां और अनैक प्रकारफे 
जीचॉकी यद्द अद्भुत रचना, मच ओर चाणीकी समभमें छी नहीं 
आ सकती है, बड़ी गहन जान पड़ती है ओर उनमेंसे मदुप्य 
देह सबसे उत्तम जान पड़ती ऐ। पर उनमें भी उच्च ओर नीच 
खिनिचाले पुरुष देखे जाते हैं। कोई तो आनन्द करते हैं और 
क्योई छुःखसे योया फरते हैं। कोई राज्य करते हैं, ओर कोई भीख 
मांगते हैं। अनेक छोय उत्तम पुरुषोंका अवलोकन कर छ्ानी 
कहे जाते हैं ओर कितने हो सू्े, शठ, चोर, छबार, व्यसिंचारी, . 
छुरम्रदी, छम्पट ओर मिथ्यासिमानी हैं। कितने ही मद्दा जानी 
और तत्वचेत्ता हैं और कितने दी क्रोधी पुरुष परस्पर खड्गसे 
शुद्ध करके कटते मरते हैं। कितने ही आशाको तस्ख्ूोंमें अपनी 
देदको कएमें डालते हैं, कितने दी सन्‍्तोपी हैं । कितने ही परोप- 
कार करनेमें अपने हृद्यकी मनिमलता दिखाते हैं, कितने भरे हैं, 
कितने उत्पन्न डुए हें। हे शुरो! जिस प्रकार स्थिर रहे हुए 
जलूमें अनेक छुदवुदे छोते हें और उस्रीमें विलीन हो जाते हैं, 
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उसी प्रकार इस जगतका रदड्डी. उड़ दिखाई पड़ता है, चह पया 
है? खो कृपा कर कदिये। 
शुरु-द्दे शिष्य! तूने चहुत अच्छा पध्रशक्ष किया है। 
तेरे उत्तम परश्षकों खुनकर सुझे अतीच आनन्द प्राप्त हुआं 
है। तू जिस जगतको देखता है, उसका उपादान कारण प्रकृति 
(माया ) है। वह इस प्रकार है, कि जहांतक जीव जो जी 
देखता और खुनता है और ब्ह्माएडका जितना कार्य है, उसका 
उयादान कारण ( जैंसे घटका उपादान कारण मिट्टी ) प्रक्ति 
है। सत्य, रज और तम इन तीन शुणोंके चिस्तार हीकों संसार 
कहते हैं । इन तीनों गुणोंले मिक्ले हुए साम्य पदार्थका नाम 
प्रकृति है और जो तत्व (पृथिवी, जल, अप्नि, चायु और आकाश) 
ओर उनका सूच्मरूप यानी तन्मात्रा ( शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
गस्ध ) इन सबको एकत्र करनेसे जो रूप चने, उसका सूल चीज 
प्रकृति है, ओर चह जड़ है अर्थात्‌ चह अपने ओर पराय्रेक्रो नहों 
जान सकती और न दूसरेंके आधार विना रह सकती है । चद्द 
खतन्त है. पर तो भी उसमें जड़ताका रूक्षण रहता है, ऐसे 
लक्षणवाल्वी प्रकृति परमात्माके आश्रयमें रहती हूँ | इसी कारण 
उसे परमात्माकी शक्ति भी कहते है | जिस प्रकार पुरुषकी 
शक्ति पुरुपके चिना किसी डपयोगमें नहीं झा खकतो ही, उसी 
भकार इस जगतका मूल ईश्वरकी शक्ति कहलाती है | कारण 
यह है कि चद ईश्वरके आधार यानी अधीन रहती है अर्थात्त 
_ मरा ज़न्म नहीं ई ओर अनादि है, किलीकी बनाई हुई नहर 
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दी। रूपान्तर होना उसका खभाव ही और घचह ईश्वरी-अनादि 
स्वाभाविक नियमाहुसार होता है। सूच्मरूपले स्थूलरूप हो जाती 
दी | उसीका कार्यरूप यह संखार है । कार्यरूप इन्द्रियोंका मूल 
खरूप नहीं जाना जाता है, पर कार्यरूप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, 
उस व्यापक एक रस अखरड़ परमात्माके खवरूपको किसी 
प्रकारकी चाधया न देकर यह उसमें रहती ही, ओर चुद्धिमें न भा 
सके, ऐसे बड़े बड़े आस्थरयंजनक विचित्र कार्य ईश्वरकी सत्तासें 
किया करती हैँ ॥# जिनका अन्त नहीं आता | प्रवाहरूपसे थे 
अनेक नामरूप धारण करते है ओर वह नामरूप नाशको प्राप्त 
दो जाते है । 
प्रसतिका रूप ऐसा आध्यंकारक ही कि छिखा नहीं जा 

सकता है | उसी प्रकार इस मायाका स्वरूप भी लिखते और 
घर्णन करमें नहीं आता दो परन्तु ऊपर लिखे रक्षणोंसे चिचार- 
शीछ उसका अम्लुभव करते हे । 

यथा छत्रिम नतेक्या नृत्यन्ति कहकेल्छया | 

त्वद्घीनातदामाया नरतेंकी वहुरुपिणी ॥ १ ॥ 

एतस्मात्‌ किमिचेन्द्रजालमपर यह गर्सवास स्थितम्‌ । 

रेतश्वेतनिहस्तमस्तकपदं प्रोदुभूतनानाडुस्म्‌ | 

पर्यायेणशिशुट्व योचन जरा सोगैस्नेकैद्र ति | 

पश्यत्यचि श्टणोत्ति जिश्नति तथा गण्छत्यथागच्छति ॥शा 
- छ सायाका विस्तार धमारी पुस्तक 'झ्वयं बोध, में अच्छी तरदद 
खममाया गया है ६ 
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विचार पूर्वक देखिये, कि इससे अधिक आश्यर्य और वपा दी 

कि खीके गर्माशयर्में एक विन्दु चीये पड़ा और चद चैतन्यकों 
घाप्त होकर दाथ, पांच, मस्तक आदि अड्ढः विशिष्ट वन गया । 
फिर ऋमसे मदुप्याकार दोकर मातृ-गर्भमसें मिकला और 
वाल्य यौचन ओर चार्द्धक्य दशाको प्राप्त हुआ। _चह्द देखता 
ही, खाता ही, छुनता है, सूंच्रता हैं, अनेक रोग श्रसित द्वोता है, 
आता है, ओर ऐसे नाना धरकारके नत्य करके अन्तमें कहीं चलता 
जाता है। और भी देखिये कि जीवकों जन्मसे ख्त्यु पर्यन्त 
क्षक्षा होती है, प्यास द्वोती है, शोक होता ही, मोद्द द्ोता ही 
वन्‍्ध्र होता ही, मोक्ष होता है । तब चिचार कीजिये, क्रिये 
जन्म झत्यु आदि किसको होते दी ? क्या चेतन झान्‍्मता और 
भसता हैँ १ क्या चेंतनकों भूख प्यास छगती है ? क्षुत्रा, पिपासा 
तो प्राणोंका धर्म है, शोक मोह चित्तका धर्म है; बन्‍्धन और 
मोक्ष तो जो कर्ता चनता है, उसको दोता हाँ, नकि चेतनको 
शाल्र इस माफिक इन्द्रजाठके तोड़नेको सदा समभाता और 
स्मरण दिलाता ही कि :--- 
नाहं जातो जन्मसत्यु कतोमे नाहं प्राण: क्षुत्पिपासा कुतोमे | 
चाह चित्त शोक मोहौकुतोमे नाहं कर्ता वनन्‍्च मोक्षोकुतोम ॥ 

अफेआलिक कश्चित्‌ पास्चालीं दारवीं करे । 

छत्वा नतेयते काम स्वेच्छया चशचत्तिनीम ॥ 

तथा नतयते माया जगत्सावर जड़्मम । 


मी रे 
्रह्मादिस्तम्ब् पर्यन्त॑ स देवाखुर माठुपम ॥ 


8३ “स्ड्फक3न्त%- 
है चीहोँ पा सुणमयी मम साया छुस्त्यया । 
म्ेव ये प्रण्चन्ते मायसमेतां तरन्ति ते ॥गीता ७९श॥। 
आइनेसें मुखके तीन प्रतिविम्ध एक साथ पड़ते हो। थे 
फिस पकार पड़तेहं? ओर प्रतिविमस्बक्ा उपादान कारण 
किरणों छारा क्या दर्शित होता ही! इसका विचार करनेसें, 
प्रकाश चिया द्वारा इसका रहस्य जान पड़ता और उससे पुरुष- 
प्रकतिके सदवास खम्बन्धकी चतक्ति सम सकता है। इस 
प्रकतिका कार्य देखकर संसारमें अनेक नाम पुकारे जाते ही | 
जँखा कि साया, घद्धति, अजा, छुद्धएत, नेचर, खभाव, शून्य, 
शक्ति, योनि, सत्ता, अस्याकृत, आश्याशक्ति, प्रधान, पंचतत्य 
दृत्यादि। इसके शुण, आकर ण, चिय्‌ त, ओरा, किरण, ईथर 
आदिका यदि चिचार किया जाये तो खारी उप्नमें इन विचारोंका 
अन्त नहीं आ सकता दे । 
व्यापक, अखरड, खयंभू, अफ्रिय, निर्श/ण, कव्पनासे परे, 
परात्पर्गम्यसे अगम्प, चेतन, जिसका केन्द्र सर्वस्थरूमें माना 
जा सकता दी, ऐसा अनन्त एक रुख, अनादि अनन्त एक तसत्व- 
पदार्थ दे, उसके आशधित नाना खरूपात्मक ( देश, काछ, आक- 
पंण, विद्युत, सैंजस, ओरा, ऑक्लिजन, हाईड्रोजन, शब्द, 
रुपशे, रूप, रस, गनन्‍ध, शीत, ऊष्ण, ध्काश, भेद, सम्बन्ध, 
जाति, तम, अभाव, ईथर, सत्गुण-स्जोगुण-तमोग्ुण, पद्चमृत, 
पञ्च॒तन्मात्रा आदि सम्ूद्दात्मक ) पके प्रकति नामक चस्तु ्ह। 
चह' अनेक विकारवालो और अनेक आकेारवालो द। उस 


सूृजक४-6१ के 


प्रकृतिका पूर्ण अंश चादर अथवा जालके समान अह्याएडर्म फिला 
हुआ है, परन्तु वह सत्र समान रूप नहीं है । चल्कि अनेक 
प्रकारके रूप आहृतिवाला, नाना शक्तिमान और छूचकचाली 
स्थिति ( फोमछता-नजाकत ) का स्थापक दै ॥ उसको सूच्म 
ईथर था शेष कहते हैं। बढ तत्व पदार्थ एक रस बअहयका 
आ्छादन किये है । इस कारण उसे मद्दाकारण भी कहते हैं । 

बह प्रहति--स्प्रकाश चैतनके आधित दोनेसे, उसमें दोनोके 
छम्बन्धके कारण खमावतः गति होती हैं । जोकि घहा अफक्रिय 
है, चह अक्रिय चेंतन प्रकतिको गति देता हाँ । समभनेसे भी 
यद्द वात कैसे हो सकती है) इसका समाधान डपरनियद्‌ 
प्रस्थोका रहस्य भी अपने आप खमभकें नहीं आ सकता हे । 

हे शिप्य | इस स्थूल शरीरमें तीन गुण, पत्चमृत ओर पश्ष 
तन्मात्रा आदिका भ्रकृत खरूपमें जो समावेश है, वह प्रकृतिरुपसे 
ही च्याप्त दही । उस धद्धतिको जाननेचाली शान चृति है, उस ज्ञान 
घततिके छाराजो प्रसतिके रूपकों पहचानता हो, चुद अपने 
आत्माको पहचानता हो ओर ज्ञववक प्ररृतिकी सत्ताकों नहीं 
पहचानता, तवतक मायाके जाछूमें फँसा छुआ पुरुष, हुदे-झदे 
रजु-ढडुमें भूलता भटकता, चढ़ता उत्तरता, जन्म मरणके चक्रमें 
पड़ा रहता है | 

उस महावूवती जन्मा प्रकृतिको जाननेके लिये बड़े बड़े 
विद्वान पुरुषोंने नाना प्रकारकी कव्पनाएँ की है, अनेक महर्पि 
योने म्ायाको आया शक्ति कहा दे, कि उस आया शक्तिसे 


के स्जूजकाञन्त०- 
प्रह्मा, विष्णु और शिव प्रगट हुए हैं, और ब्रह्मको अपने पेटमें 
रखनेवाली अर्थात्‌ ब्रह्मतत्वको आच्छादुन करनेवाली, ऐेसी 
प्रकृतिकों आया शक्तिरूप कहकर चेतन माना है, जिसके लिये 
उन्होंने देवी सागवत, चरडी आदि अनेक श्रत्थ रे है । 

है शिष्य ! तुमको मैंने जो उपदेश दिया है, चह निरपेक्ष 
वेदान्तका रहस्य बता दिया है । इसें ध्यानसे स्मरण रखना। 

छानी पुरुष ही शुद्ध शान-च्॒त्ति द्वारा जीव, ब्रह्म और प्रक्ततिको 
पहचानकर जीवनमुक्तताको प्राप्त करते हैं । कोई विद्वान भले 
ही हो जाय, चिद्वाव कहलावे-आचार्य कहा जावे, चाहे असंख्य 
मनुष्योंम्तें कीर्ति पानेवाछा दो, तथापि जबतक चह मायाके 
जालमें फसा हुआ हो, तथा अहं भेदुकी उलछकनमें अटका हो, 
तव॒वक राग, हद पष, असत्य, भ्पश्च फरनेमें पीछे नहीं हटता। है. 
शिष्य ! ऐसे ही पुरुषोंको सन्‍त समायमकी आवश्यकता है | 
ऐसे ही पुरुषोंकी यह जानना आवश्यक ही, कि प्रकृति क्‍या है | 

है शिष्य ! जो यह माया न होती तो यह जगत कहाँखें' 
बनता | जो यह माया जीवके ऊपर (१ तुर्यापन २ आनन्द- 
सथ कोश ३ व्यापक सूच्म प्रक्ति महा कारण शरीरपन ४8 
तैजसपन ५ सूक्म शरीरपन द स्थूल शरीरपन ७ स्थूछ तैजलपन 
इस प्रकार पदस्य ओत पोतपन न होता तो वह जीव द्रछा 
किस प्रकार कद्दा जाता! ओर वह द्रष्टा होकर क्या देख खकता ! 
ज्ञब मायारूपी जीवके ऊपर ओंत प्रेतमाव हो तव उस माया- 
कृति मायरुप पश्चमूतोंसे ही यद्द जयत उत्पन्न हुआ ही । इसीसे 
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डगव और आकाशरम्म अनन्तश्रह उपग्रह वने हैं, इन सबका सूछ 
कारण प्रकृतिकों जानना चाहिये । 
सायाका आवरण । 

इसी मायाके जालमें चद जगत ही जो 'हमें प्रत्यक्ष पतीत 
होता है । आकाशमें गमन करनेवाले पश्षी अपने घोसलकेमें 
बैठे हुए वच्चोके लिये जड़ुलमेंले चोंचमें दाने छाते है | पर 
कभी कभी दैवयोगसे उड़ता हुआ बाज पश्ली आकर घोंसलेमेंसे 
चिड़ियोंके वच्चोंकी उठा लें जाता है । उस समय उस चच्चकी 
मां चाजकी अपेक्षा विलकुल अशक्त ओर निर्चल रहनेपर भी 
अपने धच्चेंकी वाजके पंजोंमें पकड़ा छुआ देखकर जहाँ-जद्दाँ 
वाज जाता है, चहां-चहां उसके पीछे चिल्लाती हुई उड़ती 
रहती है.। 

छुत्ती जब बच्चे जनती है, घवव उनके पाख किसीको आने 
नहीं देती है। चानरी अपने मरे हुए चचब्चेको भी कई दिनोंतक 
नहीं छोड़ती .है। 

मह॒प्योंमें एक इसरेके साथ पेस रहता है, कोई किसीसे 
वैर करता है, कितने ही छोमसे उच्य संचय करते हैं, कितने ही 
छुख भोगते हैं, कितने दी धनके लिये चिदेश जाते हैं, कितने ही 
सुद्ध करके मरते हैं, यद सब प्रक्ृतिकी सत्ताका चर है। किसी 
कवबिने एक दोहा कहा है :--- 

मन साया चश नचत हैं, कौन वचाचनहार ?' 
खोई चचावनद्दार है, खोई मिलायनहार ॥ 
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यही माया पुरुपार्थ कराती है, यही सतसडूुका योग कराती 

है, यही माया उत्पन्न करती है, यही ख्िर रखती है, यही छय 
करती है । यही माया विवेक ज्ञान द्वारा चित्तका निरोध कराती 
है, जिसके द्वारा जीव प्रंह्यकी एकता और मायाके चरित्रका चित्र 
चित्रित हो जाता है। यह साया अज्ञानी छुरुपोंको चैस्ता ही स्डू- 
उढड्ड. चता देती है, इस कारण है शिष्य ! इस प्रकार मायाका 
खरूप पहचानकर जीव ओर त्रह्मके जाननेके लिये पुरुषार्थ कर | 

भविभिग्यू णमयैसावरेसि: सर्च मिदं जगत । 
मोहितं नासि जानाति मामैम्यः पस्मव्ययम्‌ ॥ 

गीता ७१३ 

है अर्जुन ! पूर्व कहे हुए तीन शुणोंके विकार रूप तीन 
प्रकारके भाव और पदार्थ हैं, उच तीन पकारके पदार्थों हीने 
धराणी भावकों मोहित किया हो अर्थात्‌ नित्य-अनित्य वस्तुके 
जानकी अयोग्यता प्राप्त की हैं | इसी कारण ये प्राणी मुझ पर- 
मात्माकी नहीं जानते। में इन तीन धरकारके भावषोंके परे हूं 
ओर उन भावोंकी कटपनाका अधिष्ठान खरूप हाँ तथा उचभावषोंसे 
अत्यन्त चिलक्षण हाँ | अन्ययमिति अर्थात्‌ जन्म मण्णादिक 
सर्च विकारोंसे रहित हूँ , इस दृश्य पपश्चसे रहित हाँ, आनन्द्घन 
हूं और अपने खय॑ ज्योतिरूप करके प्रकाशमान हे तथा सर्वे 
प्राणियोंका आत्मारूप है | इतना अत्यन्त समीप होनेपर भी 
ये भाणी झुक पससमेश्वस्को नहीं जानते हैं। खितिसे अभिन्न 
मुझ परमेश्वर्को न जानने छोके कारण, खब प्राणी जन्म मरण- 
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रूप संसारको प्राप्त दोते है ? इससे इन अविवेकी जनोंका बड़ा 
दुर्माग्य है। सत्वादि गुण भावोनि सब प्राणियोंकोी मोहित कर 
रक्‍खा है। यह वात अन्य शास्तरोंमें भी कही हे :--- 
इन्द्रियास्यामजय्याम्यां हास्यामेव हतंजगत। 
अहो उपस्य जिह्दार्म्या त्रह्मादि मशकावशि ॥ 
अब्प यत्र द्वारा न जीतने योग्य उपस्थ इन्द्री हैँ तथा जिल्ला इन्द्री 
ने ही ब्रह्मसे छेकर मच्छर पर्यन्त समस्त जगतका हनन किया 
है, यह चड़े आख्र्यकी वात है। यद्यपि अपने अपने विपयोर्मे 
प्रवृत्त नेत्रादि सब इन्द्रियाँ इस पुरुपके अनर्थका देसु ही तथापि 
उन सब इन्द्रियोंमें डपसथ ओर जिह्दा ये दो इन्द्रियां अत्यन्त 
प्रवल हैं, इससे इन्हीं दोनों इन्द्रियोंका यहां श्रहण किया हैं | 
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चूंफ थी लछहुर, 
--+-०६१७-०----- 
सत्पुरुष-चचन तअताप | 
चबसनन्‍्त तिकूक । 
पद्माकरं दिन करो चिकयी करोति, 
चन्द्रोविकासयति कैरव चक्रवाल्म । 
नाभ्यथितों जलघरोपि जलंददाति, 
सन्‍्त:खय॑ परहितेएु रताति योगा ॥ 
( भर्द्‌ हरि ) 
अर्थात्‌ सूर्य सब कमलोंको प्रफुल्लित करता है. ओर चन्द्र सब 
कमोदनीके समूहको प्रफुल्ित करता है ओर पेघ प्रार्थना किये 
. बिना जल देते हें, इस्ती प्रकार सत्पुरुष पराया-हित करनेमें खार्थ 


रहित होते हुए उद्योग करते हैं | 

शिप्य--है शुरू! यद्यपि आपके वचनंरूपी अम्ठतका निर- 
न्तर पान करता हूं तथापि उसी तरह मेरी तृस्ति नहीं होती जिस 
तरह पतित पावनी भगवती भागीरथीके जलूपानसे जीवकी 
तृप्ति नहीं होती है। देखिये--अज्नप्राशन करनेसे उद्र तृप्त दो 
जाता है, शीतल जरू पीनेसे ठ॒षाकी शान्ति होती है, ल्यन्त 
घन मिझ जानेपर प्राकृतिक खल्तोष प्राप्त होता है । दीपक 
दिखाई देनेपर अन्धकारका नाश होजाता है, ये खब नियमित हे, 
पर आपके समागमसे आपकी खुखदायक अम्ृतमयी वाणी 


रहपैकान5% ्क 
चृचिका अत्यन्त अभाव नहीं छोता दो रै ह्दे गुर ! जो खत्घुरुप 
हैं, उनके अवर्णवीय गुण वार-बार छुननेकों मन होता है, धन्य 
है ऐसे खत्पुरुषोंकों जो खय॑ परिश्रम करके छोगोंका कल्याण 
करते है । उनकी अहुत भहिमा कोन घर्णन कर सकता है? 
हे शुरो! ऐसे दी खत्पुरुपोंके वचन फली भूत दोते है, यह बात 
मैंने खुनी ही पर चह किस प्रकार होते है सतरो रृपापूर्वेक कहिये | 

शुरु-है शिष्य ! तू मुमुक्षु है। तेरा अन्तःकरण अति शुद्ध 
है । इसी कारण इस प्रकारके उत्तम प्रश्ष करनेको तुम्हे इच्छा 
होती है। अब में सत्पुरुपके वचनके विपयमें छ॒ुकसे एक कहानी 
कहता हूँ उसे खुन--- 

एक समय नारद मुनि योगीका सेप घरारण कर स्॒त्युोकर्में 
विचरनेको निकले | घूमते हुए थे पहाड़ी देशके चित्रपुर नामक 
भाममें जा पहुँचे । इस गांवके आर पास चहुत ऊँचे ऊंचे पहाड़ 
थे ओर सघन बृक्षोंक्री शोभासे चित्रपुर अति स्मणीय जान 
पड़ता था, पर इस गांधमें केचछ १५ घर थे और उसमें केबल 
अनपढ़ अज्ञानी खाणी ( किसान ) छोग, गुजरातमें जिनको 
करठवी कहते हैं, रहते थे । वह जैसे अज्ञानी थे चैसे ही भोले 
भाले और खत्यवक्ता थे। एवं खाधु-प्राह्मणका चड़ा सनन्‍्मान 
करते थे पर उनका मुख्य कर्म कृषि था, इस कारण सत्पुरुपोंके 
पास वैठनेकी उनको फुर्खत नहीं मिरती थी। थे अपने जद्भूली 
ज्यवहार हीमें सन्‍्तोष पाकर आनन्दमें मप्न रहते थे । वे पहाड़ो 
जजूलमें खच्छ हयामें निरोग और शक्तिसस्पत्न थे, उचका विचार 
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सदा उदर पूर्ण करने माच्रका हुआ करता था, वह खदा उद्योग 
करनेसें अपना समय व्यतीत करते थे । उस्र चित्रपुर नरगरमें 
मध्यान्दकालके समय साधु भेपधारी नारद झुनि एक गृहस्थके 
आंगनमें - पीढ़ेपर जाकर सैठ गये। उस समय उस गांवके 
तसाम किसान अपने अपने खेतॉपर गये थे | फेचछ एक किसान 
किसी कारणसे उस समय अपने घण्पर मोजूद था। चह 
अपने घरसें बैठा हुआ छुका पीता था, उसे भूख कूग रही थी। 
उसकी ख्नी चाजरेकी रोटी उसके छिये चना रही थी, उस समय 
उस किखानने अपने आंगनमें एक जोगीको खड़े देखा, जिसके 
मस्तकपर बड़ी वड़ी जटाएँ थीं, कटिमें चल्कछ घाएण कर रक्‍्खा 
था, चह भी कोपीच मात्र ही था, एसके अतिस्क्ति सारा शरीर 
खुछा था, जिसपर भस्म रम्ी हुई थी , उनके दशन होते ही 
किसानने हुक्का पीना बन्द कर दिया ओर योगीके समीप जाकर 
कद्ा-मद्दाराज ! तुम कहांसे आये हो ? 

थोगी--( मुस्कुराते हुए ) चह सामने पहाड़ है; उसी मार्गेसे 
आया हूं । न्‍ 

किसान--अच्छा | तो कुछ छाछवाछ पियोगे क्या ? 

योगी---छाछका हमें क्या करना है! 

किखान--तो चया लड्डू खाओगे ? 

यथोगी--वैरी श्रद्धा हो तो लडडू खिला दे ! 

किसान--सैरा असा तडंग वाहरसे छड्डू खाने आवबे, क्या 
रोज छड्डू दी खाते दो । इसमें तुम्दारा कुछ रूगता थोड़े ही है। 


स्द्छ प्‌ 

योगी--जैसी तेरी श्रद्धा हो | छाछ देनी दो तो छाछ दी 
देदे ; क्योंकि इस समय झुझे भूख सता रही है । 

किसान--तो फिर योगी क्यों हुण। पेट तो अपनी भेट 
छोड़ता ही नहीं, मुफतका खानेके लिये दी योगी बने हो ॥ क्या 
इसमें कुछ मिहनत करनी पड़ती है, आनते दो हमारे पांच ऐेतमें 
श्ड़ते रगड़ते घिलर जाते हो | 

योगी--है भाई, तेरे समान भ्रद्धाचाछा जब कोई मिल जाता 
है, तब क्षुधाकी शान्ति हो जाती ही | 

किसान--तो फिर घर घर सोख मांगनेसे क्या छाम है, 
खेती करो और एक ख्रो रक्खो जो रोटी करके खिलाया करे । 
ओऔर जो तुम्दारी मर्जी हो तो तुम हमारे खेतमें काम करते 
रहो जिससे नित रोटो और छाछ मिले, क्यों क्या मरजोी हो ! 

योगी--भाई ! सुकूले मिहनत नहीं हो सकती छा । 

किसान--तो फिए ऐसा कौन घन्धा है जो ठम्हें' योर 
खिलावेगा ? शरीर तो खूब मोटा हो रहा है, दरामकी यरोटो 
खानेको सिद्ध चन चैठे हो, जाओ यहांसे ! चछे जाओ । यहां 
कुछ नहीं मिलेगा ! 

योगो--अच्छा भाई ! जैसी तेरी मरजी । दम तो नाराय- 
'णके आसरे यहीं बैठे रहेंगे। वस वही देनेवाछा है। इस प्रकार 
उस योगीने किखानको उत्तर दिया, और पलौथी चांघकर अररू 
ले ४480 2208 38 कहकर चह किसान अपने 
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परन्तु व्यचद्यारमें बहुत सीधे सादे द्वोते है । उनका सतसडू न 
दोनेके कारण उन्हें बाणी विधेकका शान नहीं होता हौ। इसी 
छिये, घर्में जानेके वाद उस किसानने विचार किया, कि इस 
खाधुको भोजान तो देना ही चाहिये क्योंकि महात्माओंके 
आशीर्वाद्से छोगोंका भला होता है, इस अकार कल्पना कर, 
उसकी स्त्री जहाँ रोटी चचाती थी, वहां गया और उससे योला 
कि द्रचाजेपर साधु वैठा है, उसके लिये दो रोटी खूब छाल 
सेंककर मुझे दे, जो उसे दे आउऊँ। उस खसमय दो रोटियाँ 
तैयार थीं, चह गरम गरम लेकर एक थाछीमें तोड़ दीं ओर 
हांड़ीमेंले घीका पात्र छाकर उन रोट्योंपर खूब घी छोड़ दिया 
और जो शाक वना था, घह भ्री एक पात्रमें छेकर ओर एक 
फरोरेमें भेंसलका ओदाया छुआ एक सेरके अन्दाज दूध लेकर, 
उस साथ्ु महात्माके सामने जाकर उसने रख दिया और 
बोछा कि मद्दाराज | अच क्या देखते हो ? भोग छगाओ | 

योगी-बाह;चाह ! तू तो छाछ देता था फिर यह फ्या 
लाया १ 

किसान--अरे महाराज ! छाछ पीनेसे कहीं भूल मिस्ती 
ही | ऐसी तो हमारी घोलचाल है, पर छाछके बदले दूध 


लीजिये | अब क्‍या है महाराज ! 
योगी-नारायण तेरा भला करे | यह कददकर योगी धोझान 


करने चैठा | गरम गय्म भी भांति सकी ओर घीमें डूबी हुई 
शेटी, घड़ी खादिए और मधुर ऊमी | उसके साथ “दूध था; 
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श्छ 

इस कारण पकवचानसे भी हजार दर्ज चढ़कर लादवाला भोजन 
हुआ। योगीराज तृप्त दो गये, आत्मा असन्न दो बाई । परेंल 
भाईकी उदास्ता और उस्रकी साधुओंमें श्रद्धा देखकर सिद्ध 
महाराजने उस किलानसे कद्दा कि हें किसान! तूने बहुत 
अच्छा काम किया। आज में तुकपर बहुत प्रसन्न छँ, जो तेरी 
इच्छा हो सतरो घरदान मांग छे। 

किसान--( खिलखिछाकर हँलता हुआ ) भरें मद्ाराज़ ! 

छुम ही जब शोटीके टुकड़ोंके लिये घर घर झरज जगाते फिरतसे 
दो तब मुम्छे क्या दोगे ! तुम्दारे पास कौड़ी पैसा ही नहीं, 
फिर कद्दो भाई ! तुम क्‍या दे सकते दो ! हमारे तो पभुके प्रताप 
सर सब हूं, छड़के हैं, रत्री है, खत हूं, पशु हं, पैर हूं, अन्न हैं, 
चेन हैं, और हमें क्या चाहिये! जो छुम ऐसे जबरदस्त दो 
तो परमेश्वरकों चता दोगे, सच सच कहो | 


योगी---( मन्द्‌ सुसकरात्ते हुए, मनमें विचार 
तू पर्मेश्वरकों पहचानत्ता है ? 


किसान-हां, हमारे गांवमें कसी फसी दीका जोशी आता 


हैं । चद कथा चांचता है। उसने चिप्ण मद्दाराजका रूप ऐसा 
बताया हैं, कि आकाशके रंगका उनका शरीर. होता है, ओर 
चार हाथ दोते हैं, उनमें शंख, चक्क गदा, 


चह विष्णु भगवान गरुड़पर चैठकर जो सद्या कर 
भक्त द्वोत्ता है, 
उसे दुशोन देते है। उनके माथेपर खड़ा- तिलक हि 


चार करके ) क्‍या 


उप. स्हकैकनत२७ 
स्त्री छोती हैं, जिनका नाम रद्मी वाई हैं। कद्दो, वात सच्ची है 
या नहीं । 

योगी--तेरी बात तो खसत्यी है। फिर क्‍या उन विष्णु 
भगवानसे सिलनेकी तेरी इच्छा है १ 

फकिसान--हां महाराज ! जो तुम सचमुच सिद्ध हो तो 
विष्णु भद्ाराजले मिल्लनेका उपाय बताओ। ._ 

योगी--८ें तुम्हे एक मन्त्र चललाता हूँ । वह मन्त्र दिन रात 
जप करना, क्षणसर भी भूलना नहों। यदि इस प्रकार छः 
मद्दीते तक जप फरेगा तो छुकको छठे महीने, गरूड़पर सवार 
होकर सेंरे पास आकर, विष्णु भगवान मिलेंगे | 

किसान-भाई, यद वात तो ठोक है। पर छः मद्दीने तक 
घरमें बैठकर यदिं जप करूँगा तो में ओर मेरे परिवारके मद्ुष्य 
खायगे क्या ? 

योगी--छुम अपना काम करते रहो, पर मन्त्रको निरन्तर 
जपते रहो । 

किसान--तव तो अच्छी वात है, परन्तु बड़ा मन्त्र तो 
हमको याद नहीं रहेगा, ओर जो कभी भूल गये तो किखसे 
पूछने जायेंगे । छुम तो कहीं एक जगद्द रहते नहीं । 

योगी--( सुखकराकर ) ओ भाई, छुमको तीन अक्षरका 
मन्त्र चत्ताऊँ तब तो याद रहेगा न ? 

किसान--तव तो कुछ चिन्ता नहीं, अच्छा चताओ क्या 
चतछाते ह्वो ! | 


स््जकान्तक हर 


योगी--गोपाल, गोपाल, ग्रोपाछ, गोपाछ, यदद नाम दिन 
शत कहते रहो । छठे मद्दीनेंमें चिप्णु अवश्य मिर्लेंगे। 
फिसान--अजी महाराज ! जो विष्णु मुझे मिक जावे तो 
फिर हमें क्या चाहिये! इस कारण यदि हरि मिल जाय॑ंगे ठो 
में तुम्हाए बड़ गुण गाऊँगा। योगीने किसानको गोपाऊ 
मन्त्र चतछाया और आप चला गया। अब चह पदेल गोपाल, 
गोपाल कहता हुआ घरमें गया, भोजनका समय था, घर्में 
पहुंचते ही स्लीने चाजरीकी रोटी, छाछ ओर मकईका दल्या 
आदि परोसख दिया। जब पत्ेल सोजन करने चैंठा तब स्रीसे 
कहने लगा कि उन सिद्ध महाराजने मुर्के मन्त्र दिया है ।. चंद 
मन्त्र आज़ नया ही याद किया है, कदाचित्‌ खाते खाते में भूल 
जाऊँ तो तू गोपाल” नाम याद रखत्रा | ख्लीने कहा कि अच्छा 
आप भोजन कीजिये, मैं यद मन्त्र याद रक्जूंगी। तब चह परेंल 
खानेको बैठा, इतनेमें <६ आदमी किसी कामके छिये उसके 
पास आये । चह उनके साथ खाता खाता वात चीत भी करता 
जाता था | पदेलने भोजन कर लिया और आये हुए मनुष्य चले 
गये, तद उसने अपनी ख्रीले पुछा-अरी ओह) चह मन्त्र में 
भूल गया हूं, तू वता दे कि वह क्या मन्त्र था |! परेलछकी चात 
खुनते दी चद भी धबड़ा गई, क्योंकि चह भी भूछ गई थी, पर 
यो भी उसने यह उत्तर दिया कि “गुंछाछ' ऐसा मन्त्र था। 
पदेलने कहा, कि ठीक यही था, वह उसी प्रकार जप करने 
छगा। तब गाँवके और किलाब उससे कहने रूगे कि भाई 
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इस “गुंछाल! के कददनेसे क्या होगा। इसके उत्तरमें चद पटेल 
किसीको उसका भेद नहीं वतलछाता था। कृण्पर चैलोंकों चछाता 
जाता है, हल चछा रहा है, अथवा अन्य कोई कार्य करता 
अथवा रास्ता चछ रहा है, पर वद्दी 'गुंछाऊ, गुंछाऊ! की ध्वनि 
छग रही है ओर टीका जोशीके चताये हुए उपरोक्त रूपके 
ध्यानमें चह तनन्‍्मय हो रहा ही | धति दिन योगीकी चतलाई 
' चमत्कारिक चाणीसे वह विप्णुकी सूर्रि अन्तःकरणमें व्याप्त 
हो रही थी । इस पकार करते कयते उस्त किसानको पांच 
महीने बीत गये। उसको ह॒ढ़ निः्धय था कि ६ महाने पूरे होनेपर 
विष्णु भगवान मेरे खेतमें अथवा क़ूएपर मिलेंगे। मनन्‍्त्रके 
' प्रतापसे ओर योगीकी कृपा दृष्टिले उसके अन्तःकरणमें 'शुद्ध 
भ्रद्धाने निवास किया था। इस प्रकार वह पटेल भाई गुंछाछ 
नाम जप रहा है। अब आप दूसरी ओर देखिये कि बैकुणठमें 
भ्रीचिष्णु महाराज पोढ़े हुण रूच्मीजीको शंकरकी महिसाका 
उपदेश 'करते हैं और रूच््मीजी शान्त च्सिसे खुन रही हैं । इतनेमें 
विष्णु एकद्म उठ खड़े हुए और गरुड़कों आज्ञा दी कि दसको 
इस समय र॒त्युछोकमें अवश्य चलना है। तुम तयार हो जाओ। 
गरुड़ 'तयार हुआ, आप शंख, चक्र, गदा ओर पद्म इत्यादि हाथमें 
धारण करने रंगे । यह देख रूच्मीजीने विष्णु भगवानसे पूछा 
कि--हे देव, इस कलियुगमें, ऐेसा कोन अखुर पैदा हुआ है ? 
विष्णु--( रूच्मीजीसे ) अछुर नहीं, बल्कि एक नवीन भक्त 
पैदा हुआ है, जिसने मेरा नया नाम रक्‍्खा है। . 


सूछकान्ती> पा 


रूष्मी--थह कैसा भक्त है कि जिसने आपका नया नाम 
ग्क्खा है! है वियु | कृपाकए चतलाइये तो उसने कया नाम 
रक्खा है । 

विष्ण--( हँसते हँसते ) गुंछलछ नाम रखा है | 

छष्मी-है प्रशों! जो निरन्तर आपका ध्यान घरता हैं, 
उसको भी आप नहीं मिल सकते हैं तो गुंछाल वाम धर्नेबाला 
क्या कोई मद्दा पवित्र योगी है ? 

विष्ण--नहीं नहीं, चह बैचारा तो योग क्रिया जानता भी 
नहीं | वह अपने गेहूंके खेतमें देनेके लिये क्ुएपर जल निकाछता 
रहता है, जातका किसान है। 

लक्मी- तो क्या वह महाज्ञानी है! क्‍या उसने आत्माको 
पहचान ठिया है । 

विष्णु--दां; उसने मुझे पहचाना है | 

रुच्मी-तो जब उसने आपको पहचाना है, तो भ्ुमे मी 
निश्वय ही पहचाना होगा। 

विष्णु--कयों नहीं पहचाना होगा ! 

लक्मी-कलियुगर्में कोई ऐसा भक्त नहीं कि झुम्ते ओर 
आपको पहचान खके ! क्योंकि मनका निग्रह होना बड़ा कठिन 
'है, चल्धल सनको चश करनेके लिये योगी पुरुष हठयोग करते 
हे ओर ज्ञानी पुरुष राजयोग द्वाया र्थात्‌ ज्ञान मार्ससे मनके 
बम जानकर मनको विवेक छारा सत्व ग॒ुणमें प्रवेश कराते हैं, 
हे प्र! क्या उद॒ज्दे निमितत पशु और ज्जूली लोगोमें रहनेवाला 


८ ई ४०६०-८८ ६) (7९ (2 
चह्‌ किसान आपको और मुझको पदचान सकेया यह सम्भव 
है! पर जब आप वहां जानेको आतुर हो रहे हैं तो इसमें कुछ 
न कुछ कारण अवश्य होगा। 

विष्णु-है लक्ष्मी ! मेरा नया नाम रखनेवाला नया भक्त 
हुआ है। इस कारण उससे मुलाकात करना आवश्यक है 
या नहीं । 

लघच्सी--भाप समर्थ हैं, पर उसकी परीक्षा तो छेनी चाहिये । 

विष्णु-उसकी परीक्षा किस तरह लेना चाहती हो ! 

लच्मी-आप एक खट में छिपकर बैठ रहिये ओर में चुढ़िया 
बनकर उससे योग्य धश्ष करूँगी । 

विष्णु-- अच्छा, छुम परीक्षा छो, जो हमारा भक्त होगा 
तो उचित ही उत्तर देगा। इस प्रकार लूच्मी ओर विष्णु 
भगवान आपसमें परामशे कर, गरुड़पर सवार हो उस 
किखानके स्थानके समीप जा पहुंचे, ओर पूर्चके संकेतके अनुसार 
विष्णु भद्दाराज तो एक कुए्के पास खइ में छिप रहे ओर 
लक्मीजीने दीक चुढ़ियाका खरूप धारण कर लिया । हाथोंकी 
खाल सिमट रही है, नाकसे पानी निकल रहा है मस्तकके ऊपर 
कैश पककर सफेद दो गये हैं, भ्र ओर आँखोंके पलकोंके चालू 
सफेद हो रहे हैं, मानो अवस्थामें सो घषं से अधिक है। इस 
प्रकार दाथमें छकड़ी पकड़कर चलनेमें भी गिरी पड़ती है थोड़ी 
, दूर चछती और खड़ी दो जाती है, इस प्रकार कांपती और 
' मस्तक बिलाती हुई जद्दांपए पढेल एकाम्न ज्नत्तिसें गुंछाल गुंछाक 
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शब्द्‌ बोल रद्दा था। उसके पास जा पहुंचीं। यद चुड़िया उसके 
पास पहुंच गई। पर पटेलका ध्यान उसकी तरफ बिलकुल नदी 
था, क्योंकि पढेल इस समय तदाकार वन गया था, उस पढें: 
को अपने शरीरका भी भान नहीं था, तब पास कीन खड़ा हे इसे 
देखता दी कौन है! चद्द चुड़िया बड़ी देश्वक खड़ी रदी, फिर 
पुकारकर उस पटेलसे कहने लगी---*दे पटेल !” उसकी आवाज 
छुनकर परेछने उस तरफ देखा और कदने छगा--भरें भो 
चुढ़िया ! व्‌ चुप रद, चुप हो, निकम्मी, मेंरे मजनमें भडू करनेफों 
कहांसे आ गई है ? 

बुढ़िया--अरे भाई! में तक भजनसे रोकने नहीं आई एं, 
फेवल दो शब्द कद्दने आई हूँ । 

पश्ैल--जल्‍्दी कद दै-क्या कहेगी ! 

बुढ़िया--में यद पूछती हूँ कि तू किसकी भजता एँ १ 

परटेंड--अरे ओ बुड़ी, हम चाहे जिसको भजतें है, तुझे प्रपा 
पड़ी है, तू अपने माय्गपर चली जा ( यद्ध ऋदकर गुंछाल, 
गुंछाल, गुंछाल कहने लगा ) 

चुढ़िया- अरे. भाई! तूने मेरे प्रक्षका ठीक ठीऋछ उत्तर 
नहीं दिया | 

।,.. पदेला क्ोधर्मे आकर ) किसको भजते हैं, वता दूँ । तेरे 

खसलमको ३ _अच सममक गई, तेरे माल्किफो सज़ता हैँ, निकम्मी 


* कह्दीकी, मेरा समय नष्ट करने आई है,जा छुट जा।! आई है. 
बातें पूछनेकों |! - 


पर स्तुजुकान्त%- 


घुढ़िया--अच्छा तो यह भी बतला दे, कि मेरा खसम 
कह्दां है ? 

परेल--( क्रोघसे ) तेरा खसम किसी खड में पड़ा होगा | 
कया अब ओर छुछ कहदेगी ? 
५ इच्छालुसार उत्तर मिलनेसे चह घुढ़ियारूप रूचमी घहांसे 

पक्षणमात्रमें चली गई' | थोड़ी: देर पीछे परेलके फृपफे 

समीप गरुड़पर सचार-लच््मीजी सहित विष्णु भगवान प्रगट 
हुए | पर परदेल भाई तो गुंछाल, शुंछालमें लीन था, उसकी दृष्टि 
जमीनपर थी। चद्द आस पास कुछ भी नहीं देखता था। विष्णुका 
स्वरूप जो उसने निर्णय किया था, उस स्वरूपका ध्यान उसके 
, अन्तःकरणमें था और उसीमें उसका ध्यान छूग रहा था। 
यद्यपि विष्णु भगवान उस किसानके सामने खड़े थे, पर घटद्द 
सामने देखता दो न था | 

विष्णु भहाराजने रच्मीजोको इशारा किया कि हे देवी ! 
दम इस नये भ्रगतके छिये यहां खड़े हैं. पर उसे बिलकुल खबर 
ही नहीं पड़ी है, अर्थात्‌ वद नीचेकी ओर भुख किये मेरा 
गुंछाछ नाम स्मरण करने हीमें छीन द्ो रद्दा है। इस प्रकार 
लच्सी और विष्णुको थोड़ी देर हो गई तब विष्णु सगवान होीने 
उस पटेल भाईको हांक दी, अब उसने श्रीविष्णुकी ओर 
नज़र फेरी (देखा) तो जो खरूप उसके मनमें था, चही 
खरूप उसे बाहर दिखाई द्या। देखते दी कुणका काद बन्द * 
कर बह परेल भगत श्रीविष्णु भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा। 

श्र 
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और चोछा कि महाराज! में तो मद्दीनोसे आपका भजन 
करता हैँ, अब आप मेरे क्षेत्र आ पहुँचे, इससे मेरा छत पवित्र 
हो गधा। इतना कहकर चद्द किखान चुप दो गया। उससे 
आगे कुछ कद्दा न गया | - 

विप्णु--( परेलसे ) है बत्स ! जो तेरी इच्छामें आये सो 
मांग ले । 

पटेल-है प्रभु! आपके दशन दो जानेके बाद फिए और 
क्या चाहिये! आपके पतापसे क्षेत्र, चैंछ, अक्ष, भूखा, भाई 
चन्धु, हरी पुत्र, सब कुछ है। हे प्रभ! आप तो बड़े समर्थ हैं 
इसलिये द्याकर मेरा स्मरण रखिये, इतनी दी भिक्षा दें जाइये। 

विष्णु--तथास्तु-अब दम जाते हैं । 

पदेल--खड़े रहो, खड़े रहो, जाते कटा दो, छुम तो हमारे 
पाहुने हो, इसलिये छृपाकर भोजन कर जाओ। 

चविष्णु--(हँसते-हँसते) हम तो भोजन करके जाये हैं, फिरसे 
जीमनेकी इच्छा नहीं | 

पटेछ-तो महाराज ! अब एक मद्दीने पीछे चनेके बू'ट 
कप । तच होले खाने अवश्य आइये । 

विफ्णु अच्का, दब दल अत कद भा थे । 

* » पेंद्र क्या बात है । 


पदे--इस मेरे मनमेंसे कमी 
खखसकता नहीं ओर 
भवजागस्से पार उतार दौजियेया | दीं ओर दाखको 
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विष्णु-तथास्तु--तू हमारी शरण आधेगा और-तैरी सदु- 
बृत्ति रहेगी । 

विष्णु भगवानके खरूपका ध्यान भनमें रखकर पटेलने 
साष्ठांग दएडबत प्रणाम किया और विष्णु भगवान अन्तको 
चले गये। हे शिष्य! खत्पुरुषोंके बचनका कैसा घताप है! 
सत्पुरुष उत्तम प्रकारके घ्लेच्रमें ही अपने चचनरूपी बीजको बोते 
है। उससे पात्रका चित्त ऐसा निर्मल हो जाता है, जैसी 
कि मसीरा छगानेसे कोणके पंखकी तरह कारा कपड़ा भी 
सफेद दो जाता है । उसी प्रकार सत्पुरुष मर्िन अन्तःकरणके 
अक्ष पुरुषोंकों अपने ज्ञानके ध्रतापसे मुसुक्षु बना देते हैं । 

शिष्य--इसमें सन्‍्देह नहीं कि यह खत्संगतिका ही प्रताप 
है ! वह किसान जड्धूलमें रूता था? सह्तिय्या और ज्ञानका 
- नाम भी उसने नखझुना होगा। पर एक महान सत्पुरुष 
महात्मा नारदजीके प्रतापसे खसाक्षात्‌, विष्णु भगवानका 
अपने घर यैठे दु्शंन कर सका। अहाहा! धन्य है, ऐसे 


सत्पुरुषोंको । 
शुरू-जो महत्पुरुष हैं उनके अगाथ चरित्रोंका पार नहीं 


होता है । - 
बहति ख्ुवन श्रेणी शेष: फणाफलकस्थितां । 
कमठ पतिना मध्ये पृष्ट' खदा सविधार्यते ॥ 
तमपि कुछते क्रोडाधिनं पयोधि ण्नादरा। 
दृद्दह महतां निःसखीमान चरित्र विभूतयः ॥ 


स्का नत१5 प्ट्डे 

शोप नाग अपने धजार फणोंके ऊपर सारे भूमणए्डरूको 
धारण किये हैं, उन्हें कछुआ ( कच्छप ) अपनी पीठपर घारण 
किये हुए हैं ओर उस कच्छपको समुद्र चिना ही मिहनतके उद्र- 
धारण किये रद्दता है । अहा हा !! कैसा आशख्यर्य -है कि बड़े 
पुरुषोंके चरित्रकी अवधि ही नहीं, सत्पुरुषोंके चचनमें ही देवका 


निवास है, सत्पुरुषोंके चचनसे दी ज्ञान भाप्त होता हैं। इस 
फारण उनकी सेवामें रहना द्वी उत्तम है । 
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फसाच्काए लछटुर, 
पारूष, संचित ओर क्रियमाण रूप । 
कर्म क्या क्‍या कराते हैं ? 
कर्मायतं फल पुंसां चुद्धिः कर्मानुसारिणी ! 
तथापि छुध्िया भाव्यं खुविचार्यच कुर्वता ॥ 
अर्थात्‌ पुरुषको फल मिलता है कर्मके चश ओर बुद्धि कर्मा- 
चुसतारिणीहे, तथापि विह्ान पुरुषको विचार पूर्वक कार्य करना 
चाहिये । 





नेता यस्य चूदस्पतिः प्रहरणं बज़ छुराः सैंनिकाः । 
स्वगों दुर्गमजुग्रदः किझहरे रैराचती घारणः ॥ 
हत्येश्वर्य चलान्वितो5पिवलभिद्धञ्नः परेःसंगरे। 
तद्दक्त' चस्मेय दैवशरपं घिग्धिग चृथा पोरुषम्‌ ॥ 
जिसका मुख्य महा विद्वान शुणज्ञ काय्वारी त्हरुपति है, 
चजु जिसका शस्त्र है, देवता जिसके सैनिक हैं और खर्म 
जिसका अजेय किला है, जिसके ऊपर विष्णु भगवानकी कृपा है 
और ऐरानत जिसका बाहन है। ऐसे पेश्वर्यचाले इन्द्रको भी 
युद्धमें शत्रुने ज़ीव लिया, तो जाना जाता है कि पारूध ही रक्षा 
करनेचाला है। इसलिये स्‍भारव्ध रहित पुरुपार्थकों धिक्कार है। 
शिष्य--है शुरू! प्रारू्ध-संचित ओर कियमाणरूप कर्म 
क्या क्या हैं? - उनका क्या स्वरूप है ? यह कृपापूर्वक कहिये। 


न 
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गुरु-हे शिष्य खुत, पूर्व जन्मके जिन ऋृत्योंक्रे चइछे यद 
शरीर मिला हैं; उसके भरण पोषण ओर दुःख झछुखका जो 
कारण है, उसका नाम प्रारव्ध है। जैसा कि पहले पुरुषार्था 
हारा धारव्ध्की उत्पति हुई है, उसी प्रकार अब सी अधपछू 
न्याय प्रमाण व्यवद्यार चलता है. अर्थात्‌ जो प्रासूब्धके नियमसे 
होनेबाला है,. उसी प्रकार शारीर सम्बन्धी खुख-ढुःख दोनेकी 
बचि होती है। चह फेचछ शरीर भागमें समम्ध्यि। यदि एक 
अन्धा और एक छूगड़ा दोनों किसी चृक्षके नीचे बैठे दो तो 
दोनोंकी सत्ताके आधारसे दोनोंका पेट भरता हैं, यद्दी अधपहु 
न्याय कहलाता है | तत्व वोधमें लिखा है :--- 

प्राय कर्मकिमिति चेंच्‌ | इदं शरीस्सुत्पाद इदलोके । 

एवं खुख-हुःखादि घरदंयत्कर्में तत्पारव्धसोगेन नष्ट भचति ॥ 

प्रक्ष--आ्रख्थ कर्म किसको कहते हैं ? 

उच्चर--इस शारीरको उत्पन्न करके इस कोकमें खुख छुःख़ोंका 
देवेवाला जो कम है। उसको पारचतध कहते हैं। प्रासूच 
भोगने हीसे नप्ठ होता है, अन्य किखी युक्तिसे नहीं॥ जैसे 
किसी पुरुषने चहुदसे वाण तरकसमें भर रखे हों और एक चाण 
दाथर्मे पकड़ रक्‍्खा हो ओर एक चाण छोड़ दिया .दो तो 
जैसे चह पुरुष तकंसके वबाणोंको भी येक सकता है. और जो 
दाथमें पक्रड़ रक्‍खा है, उसको भी-रोक सकता है, परन्तु जो 
वाण दाथसे छोड़ दिया गया है, उसको नहीं रोफ सकता। 

* इसी भकार संचित कर्म सब नाश हो सकते हैं और आगामी 


्७ रुका न्त> 


कर्म जो हाथमें पकड़ रक्‍सखे हैं वह भी नाश हो सकते हैं, परल्तु 
जो प्रारव्धरूप चाण दृृ्थसे छूट गया है, चद् चिना भोगे किसी 
भरकार नहीं नाश ह ख़कता है ओर बेदमें भी ऐसा लिखा है कि 
“प्रारूच कर्मणा भोगा देवक्षय:” अर्थात्‌ भारूध कर्म भोगने दी 
से नाश होता है। इससे यह सिद्ध छुआ, कि और खब कर्म 
तो नाश दो जाते है परन्तु प्रारव्ध कर्म विना भोगे नाश नहीं 
दोता है । 

शिप्य--चवात तो यथार्थ है कि प्रारू्ध कर्म बिना सोगे 
नाश नहीं होता पए श्रीमद्भगवदुगीतासें श्रीकृष्णजीने पेसा 
लिखा है, कि जैसे प्रचएड अस्नि सब ईधनोंको दाह कर देती है 
उसी प्रकार प्ानरूप अभ्नि खर्च कर्मो'को नाश कर देती है। इन 
दोनों वाक्योंमें कोन सा चाक्य यथार्थे है लो कहिये--- 

यर्थधांसि समिद्ोडपिर्मस्मसात्कुरुतेंडज्ञ न । 
शानाओः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा ॥णरथश। 
कहो तीनों भुवनोंका जो आकाशमें धुंआं उड़ा देता है ? उस 
प्रल्यकाल्‍रूफे तूफानके सामने क्‍या मेघ टिक सकते हैं ? अथवा 
पचनके कोपसे जो पानीको भी जरा डालता है, चह प्रत्याश्ि 
क्‍या घास ओर ई'घनसे चुक सकती है। इति शानेश्चर ! 
, ऐेखा ही प्रक्ष, अर्ज नने भी श्रीकृष्ण सगवानसे किया था। 

अर्ज्जुन---चाहे करोड़ों च्५ई. चीत जायें. बिना भोग किये 
फर्मक्षय नहीं होता _ यह सी शास्र चचन हैं. और आप कहते 
है! कि शानसे लमस्त कर्मक्षय दो जाते हैं। महाभारतमें कद्दा 


स्तफेक्यन्तर' ध्छ 
ह कि पूर्वक्षत कर्म छायाकी भांति महुष्यके अज्ञगामी होते हैं । 
शयन फरतें समय शयन करते हैं, चैठतें समय बैठते हैं, गमन 
करते समय गमन करते ओऔर कार्य आरस्स करते समय कार्ण 
करते हैं। खब ही पूर्वक्ृत फर्माछलार फल भोगा करतें हैं और 
कालपुरुष जीवगरणोके कर्माउसार ही जीवको आकर्षण करते 
हैं, जैसे पुष्प इच्छा न रहनेपर सी अपने आप परिपक्क दोते हैं 
उसी प्रकार पूर्चक्षत कर्म फल भी यथा समय परिणत होते रदते 
हैं--- ( शान्तिपर्थ १2८१३) मछली जैसे चहावकी ओर दौड़तो 
है उसी धकार जन्मान्तरीय कर्म मनुप्यके निकट आगमन करते 
हैं ( शा० प० २०१ अ० ) 
जीचानां तिएठतिर्नास्ति खितें कर्मणि नारद | 
तेच ऊुबेन्ति सन्‍्तश्व सतत: कर्मण: क्षयम ॥ 
अर्थात्‌-है नारद! कम रहते जीवचकी मोक्ष नहीं है, 
इ्लीलिये साधुजन सतत कर्मक्षयमें छगे रहते हैं | 
प्रश्ष--शान द्वारा कर्मोका क्षय किस प्रकार होगा ? 
भगवान--श्षुति प्रति शास्हरोंने प्रमाण और युक्ति द्वारा 
चताया है कि ज्ञान होनेपर कर्म किस प्रकार क्षय होते है । श्रुति 
फहद्दती है “मिद्यते हृदय अन्धिर्छिन्दन्ते सर्च संशय: । श्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि त्तस्मिन्दएं परावरे” उस परम पदार्थके देखनेसे 
साथककी हृदय अन्धियां खुल ज्ञाती » सद संशय दूर दो जाते 
हैं ओर खत कर्म क्षय हो जाते हैं। हृदय प्रन्थि 
“आत्म सल्निधो नित्यन्धेन प्रतीयमान अ सर केले 
2238 न आत्मोपाधि: थ; ततूछिजुः 


स्प्ट सफक्जन्त> 
शरीर दृद्यप्रन्धिः इत्युच्यते”। लिड्ड शरीर हो आत्माकी 
उपाधि है। छिड्ठः शरीरको दही आत्माकी हृद्यप्नन्थि कहते 
हैं। परिषूणं आत्मा उपाधि अरदण कर अपनेको वद्ध मानता है, 
यही जीव भाव है । सो यद्द भागनमात्र हे, जैसा कि अपरिच्छिन्न 
भमहाकाश घस्के भीतर घटाकाश कहा जाता है, और चद 
परिच्छिन सानकर अपने खरूपको भूलकर। में घट हूं ऐसा 
अभिमान कर छेता ही । उसी धकार देहमें आत्मासिमान करना 
दी अशान है। इस अभिमानका त्याग करनेसे ही अपने परि- 
पूर्ण खरूपमें सवति द्ोती हैं'। अभिमान था अहंमानके त्यागके 
छिये दी पदले कर्मयोगका अचलम्बन करना पड़ता है। कम 
तो खब दी करते हैं, किन्तु कर्मको कर्मयोगममें परिणत करनेका 
फौशर बहुत कम मसुष्य जानते हैं ? देख अज्ञ न! में पुनः पुनः 
कदता छू, कि शान प्राप्त करके कम क्षयकर । फिर भी प्कवार 
भलीमांति यद्द वार्ता सममका देता हूं, मन रगाकर ख़ुन :--- 
“क्ृपाय पंक्ति: कर्माणि ज्ञानन्तठु परमागतिः 
कपाये कर्मेमिः पक्के ततोज्ञाने भचतंते ॥”? 

कर्म समूह पापोंका पाचक ( नाशक ) है। किन्त॒ शान 
पय्म गति  है। कर्म छारा पाप समूह परिपक्त होनेके पम्थात्‌ 
पशानकों उत्पन्न करते हैं, इस कारण पाप नाश करनेके लिये पहले 
कर्म करना अत्यन्त आवश्यक है। कोकिक कमे, स्वान, भोजन 
श्रमंण, कथन इत्यादि अथवा बैंदिक कर्म यज्ञ, दान, तपस्यादि 
कर्म दी क्यों न करे, पर कर्मका उद्दे श्य पापक्षय है, कर्मका 

श्र ४ 
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उद्देश्य चित्त-शुद्धि है। ध्लानखरूप, आनन्द्खरूप, सत्त्‌ बस्तुकों 
पापने ही छिपा सकक्‍खा हे। मनुष्योंकी कामना अथवा 
काम ही पाप है। जो लोग जप-यक्षमें प्रथम भदत्त होते 
है, उनके इस जप करनेसे पापका क्षय दोता है। मान लीजिये, 
कि प्राह्म मुद्दर्तमें उठकर सन्ध्यावन्द्न करना द्वोगा, यही 
भगवददाजा है, तो अत्यन्त शीतकालूमें शब्या त्याग करनेमें, 
घुमको आल्स्य और अनिच्छा होती है और भातःहत्य करनेकी 
इच्छा भी है, यह इच्छा सात्विक है एवं आलख्य और अनिच्छा 
तानलिक है, प्रथमवाली भगवदिच्छा है और दूसरी बद्ध 
जीवकी इच्छा है। तुम यदि शारलूस्थ और अनिच्छाके समय 
मनमें भाचना करो कि--है भगवन्‌ ! में आपकी आशाः अवश्य 
पालन करना चाहता हूं, परन्तु उसके पारून करनेकी शक्ति न 
दोनेके कारण उसे पालन नहीं कर सकता। मेरी शक्तिसे कोई 
भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। में अपना देव-खमाव छोड़- 
कर पशु-सखभाववत्‌ कार्य करता हूँ, ये तम और रजा मुम्हे नहीं 
छोड़ते हैं, में जापका दास हैं। ये कर्म आप मुझसे कराइये। (करा 
छीजिये ) यह विचार करते दी तुम शीत, आरूस्य और अनि- 
ज्छारुप पाप त्याग कर नित्य कमे कर सकोगे। फिर करमे 
करते समय जब तुस्दारा भन लूय विश्लेपरूप उपाधियोंमं चछाय- 
कं ट 05408 है भगवन ! पा सन्ध्या, पूजा, 
शरज भावसे अकान्त हो सपा हा विक्षेप था त्म और 
सार्गमं चलने नदीं पाता है, 
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आप झुभसे यह कार्य करा लीजिये | यह भावना करते करते 
छुमको शक्ति मिल्लेशगी और इस भावसे कर्म कस्ते करते अपने 
आप समझ सकोये, कि पापक्षय हो रहे हैं। हे भगवन,, में 
आपका हुआ । इृढ़ भावसे इस भावना-सहिंत नित्य कर्म फरते 
करते पाप रहित होगे और पापसे छुट्कारा पा सकोगे। केवल 
मुखसे पाप नहीं, ऐसा करनेसे पाप नहीं छटेंगे, प्मोकि बिना 
कर्मके पापक्षय नहों होते हैं ? 

जो विपयी हैं, पापी हैं, उनको कर्म करनेमें “अहं कर्ता” यदद 
अभिमान होता है मेंने किया है, मेरे द्वारा यह सब फार्य हुआ 
है, ऐसा पापियोंका कथन रहता हो, और जो भक्त है, चद्‌ 
कहते है कि आपका फर्म आप दहीने किया दौँ। छोग कदते 
है', मैंने किया है, में करता हू । जो सब कार्मोकी भगवानका 
कर्म एकदम नहीं कद सकते हैं, चद भगवानकी प्रीतिके लिये 
उसके कर्म करे। यह साधनकी प्रथम अवस्था है। प्रथम अचण्वामें 
भगवस्पीतिके लिये हम कमे करते हैं, दूसरी अजस्थासें हमारा 
कर्म नहीं है। भगवानका कर्म हो । भगवानने छमारे द्वारा 
कराया हौ--यह अज्ञुभव किया जाता हो अर्थात्‌ अपने अहंको 
भगवन, अहं में मिला देना होता ही। तीसरी अवस्थामें अहं 
अभिमानसे पृथक दोकर अपनेको सब्धिदानन्द्‌ खरूपमें अवस्यान 
करना पड़ता ही, यही अहं नाशका क्रम है। देखिये, फर्मेयोगके 
द्वारा क्या कया करना होता है । 

(१) भगवत्पीतिके लिये कर्म करना । 


सछकन्त+ 5 


(२) मैं करनेवाल हैं यह अभिमान विलकुछ स्याग देना । 
पूर्णणावसे फरलाकांध्वा त्याग करना | 

बल कर्म इस प्रकार - भगवानमें अर्पित -होते हैं, फला- 
कांक्षा चर्जिति कर दी जाती हो, एवं में करस्नेचाला हूं, यह 
अभिमान नहीं रहता है, तव ही उसे कर्मयोग कहते हैं। उस 
कर्मयोगसे सक्तियोग और ज्ञानयोग मिका हुआ है। प्रथम योगी 
धोना पड़ेगा। परन्तु योगियोंमें भी ज्यो मदुगत चित्त होकर अद्धा- 
पूर्वक हमारा भजन करता है, चददी युक्ततम है। योगीके कर्म 
चित्तकी शुद्धिके लिये हैं. अर्थात्‌ केघचछ पापक्षयके लिये हैं, जो 
युक्ततम हैं, जो भक्त हैं उनका भजानादि कर्म अपने आनन्द्साव- 
की प्राप्तिके लिये ही । अस्तमें जो ज्ञानयोगी ओर ध्यानयोगी हैं 
डनको नित्य आनन्द समाधिमें खिति ही | अब विचार कीजिये 
कि निष्काम कर्मयोगका विस्तार कितनी दूरतक ही | निष्काम 
कमके कर्मा'श द्वारा अपना पापक्षय एव जगचक्र परिचालन 
होगा, और निष्काम अंश द्वारा भक्ति और ज्ञान भाप होगा-। 
गीता शाख्यमें मैंने यही शिक्षा दी है--फकि छुम कर्म दारा पाप 


क्षय करो और भक्तियोग द्वारा आत्मामें आननन्‍्द्साव जाग्रत 
करो एवं ज्ञान और 


ध्यानयोग छारा खत्‌ और चित्‌ भ्राचमें 
नित्य ख्ित्ति प्राप्त करो । इसोलिये योग, भक्ति और श्ानका 
चुमको अभ्यास साथ खाथ ही करना होगा। भत्ति दिनके कर्म, 
सन्ध्या पूजा अपादिमें अरद्धा, और खाथ हो साथ कुस्मकादि 


भाणायाम एच सतसकू और सतशास्त्रमें आनन्द तथा ज्ञान 
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विकाश्का यज्ञ करना चाहिये। कोकिक फर्म और श्रीसगवानका 
नाम से भूलना चाहिये। मन-दी-मच कर्मफरू अर्थात्‌ जो छुख 
डुश्खादि हैं, उनका त्याग ओर भनसे कर्मकां त्याग भी रहना 
चाहिये ; फर्योक्ति आत्माके आनन्द और ज्ानस्वरूपमें कर्म नहीं 
ही। मन ही मत त्याग रहनेपर, कार्यतः त्याग न होनेपर सी, 
छुम अपनेको निःसड्डमावसे रख सकोगे । यही त्याग ही और 
इस प्रकार चतेनेचाला दी त्यागी ही | इस प्रकार अनासक्त- 
भावसे सर्वदा अवस्यान करनेपर भी छौकिक कर्म करते जाओ 
और अत्तमें भक्ति और शान प्राप्त कर जनन मरणको भी, अपने 
भीष्म पितामहचत्‌, अधीन कर सकोगे। अब खसमभ गये, कि 
कर्मक्षय किस प्रकार छोता है ? 

अर्ज्ञु न---अच्छा फर्म त्याग देनेपर क्‍या देह चनी रहेगी ? 

भगवान--सश्वित, प्रारूच्च, क्रियमाण भेद्से कर्मे तीन 
भ्रकारके है । शान धाप्त छोनेसे सश्ित कर्म निःशेप दोता हो, 
क्रियमाण कर्म प्मपनत्न्य जरहूकी भांति आत्माकों घाँघध ही 
नहीं सकता तब कफेचल प्रारव्ध कर्ममात्र शेप रहता है । सो 
प्रारू्घर कर्म सोगके बिना समाप्त नहीं होता | प्रारव्ध द्वारा ही - 
शरीर यात्राका निर्वाह होता हैँ । शरीर पाप्तिके समयसे, जो 
फरलाफरछफी खूचना हो, वही प्रारव्ध कर्म है। शरीरके विनाश 
न होने तक वह पूर्ण नहीं हो सकता हँ । अर्थात्‌ जिस कर्मके 
छारा यद्ू शरोर आरस्म हुआ है, वह-क्षान प्राप्त होनेपर भी 
कुम्भकारके चाककी भांति अपने आप चलता रहता हैँ] घट 


सपेकान्त> कल 
बन गया है, परन्तु तो भी चक्कीका वेग शेष न दोनेतक घद 
घूमता ही रहता हो। उस गतिके खिर होते द्वी शरीरका पतन 
हो जायगा। छानीका देह-पतन ही मुक्ति है। सश्चित ओर 
क्रियमाणकर्म भुने हुए बीज ( दाने ) की तरह कोई फल उत्पन्न 
किये विना ही नए हो जाते हैं। अब समझ लीजिये, कि जब 
मन-ही-मन कर्मका त्याग हो गया तब देदात्मासिमान भी नहीं 
है। यही निरमिमानिता मोक्षका हेतु है, कर्मयोग कर्मात्मक है, 
शान होनेसे कमे रहता नहीं | यही ब्रह्मपद है, यही प्रकृतिसे 
पुरुषकी मुक्ति है ( शान्तिपर्व २०१ अ० )। इसलिये आगेके 
श्छोकमें कहा है कि--- 
न हि क्षानेन सद्ृशंपवित्रमिदचियते । 
तत्‌ खय॑ योग संसिद्धः कलिनात्मनिविन्द्ति॥ ३८ ॥ 

उत्तर--यह दोनों ही चाक्‍्य यथार्थ हैं क्योंकि कर्मो'का 
करता ओर झुख दुःखका भोगना, यह शरीसका धर्म है, 
आत्माका नहीं । ज्यों पुरुष कर्मको अपनेमें आरोपण करता है, 
चद परम अज्ञानी है तथा जिस पुरुषको यह शान हो गया कि में 
न कर्ता हैं ओर न भोगता हूं, यह तो शरीरका धर्म है। शरीर 
भले दी भोगे, मैं तो शुद्ध हं, इस प्रकार शानचानका प्रारच्घ कर्म 
भी निवृत्त हो ज़ाता है । क्योंकि जिस किसी पुरुषकी पदार्थों'में 
आसक्ति होती है, उसी पुरुषको पदार्थोके नाश होने चनमेसे 
खुख दुःख होता है। और जिसकी पदाथों'में आसक्ति नहीं 
"होती, उसको खुल दुःख नहीं होता | इससे यह सिद्ध हुआ, कि 
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आसक्ति ही झछुख दुःखका हेतु है। जैसे चौपड़के खेलनेचाले 
पुरुष काष्ठकी नर्दमें आसच्िि कर छेते हैं ओर खेलते-खेलते 
जिख पुरुषकी नें सारी जाती है, उसी पुरुषको दुःख होता' 
हैं और जिस पुरुषकी वह नदे ( गोठी ) नहीं होती उसको दुःख 
नहीं होता | अव देखिये कि काए्टकी नर्द तो मारी जातो है परन्तु 
आसक्ति होनेसे छुःख उस्र पुरुषकों होता हैं। इसी प्रकार 
जिस पुरुषकी जिसमें आसक्ति होती है उसीके संयोग वियोगमें 
उसको झुख दुःख होता है। इसके विपरीत ज्ञानवानोंकी किसी 
पदाथमें आसक्ति होती ही नहीं, इस घास्ते ज्ञानवानका प्रारब्ध 
कर्म भी निद्वत हो जाता है। चेदका भी यही तात्परय है कि 
सूक्ष्म शरीर कर्मों को :करता हैं। इस कारण उस्तीको अवश्य 
भोगना पड़ता है किन्तु आत्माकों नहीं भोगना पड़ता है ! खूदस 
शरीरका लक्षण इस प्रकार हैं +-- 

अपंचीकृत पंचमद्ामूति: रूत॑ सत्कर्म जन्यां ख़ुख छुःखादि 
भोग साधन पश्च ज्ञानेत्द्रियाणि, पश्चकर्म द्वियाणि, पश्चपाणाद्यः 
मनश्वैक॑ चुझछिश्चैका एवं सप्तद्‌ूश कलामि:ः सह यत्तिप्ठति तत्‌ 

सूचम शरीरम्‌ । संचित ००४2४ ४ 6 

अथ संचित कमे वरणन । 
अनन्त कोटि जन्मनां बीजभूत॑ सत्‌ यंत्कर्मजात॑ पूर्वोजितं 
तिष्ठति तत्खंचितं के यम्‌ ॥ 02: . 
करोड़ों पूर्व जन्मोंका किया हुआ जो कर्मरूपी शुभाशुभ फल 
सख्त है, उसको सद्धित फर्म कद्दते हैं, जिनका फल इस जन्‍्ममें 


रुकने गे 


अथवा आयेक्षे जन्ममें भी मिलता है और पुरुषार्थसे जिसका 
क्षय हो सकता है । प्राणोंमें दई वासना उठे और पुरुषार्थ 
करनेपर भी सिंद्धन हो अथवा पुरुषार्थ बिना भी अनिच्छासे 
पदार्थ प्राप्त हो, चद सख्ित का झा फल जानो १ इल कर्मका 
योग शरीरके दुःख सुखमें नहीं गिनना चादिये, इससे बह 
सिन्न है। 

सश्चित॑ कर्म त्रह्म बाह मिति निश्चयात्मक शञानेन नश्यति ॥ 

में ब्रह्म हैं, ऐेसे निश्चयात्मक छानसे संचित कर्म नाश हो 
जते हैं । ेल्‍ 

अथ आगामी कर्म वर्णन । 

जञानोत्पत्यनन्चर छ्ञानिदेहकृत॑ पुण्यपापरुषं॑. फर्मयदस्ति 
तदागामीत्यभिश्रीयत्ते 

छ्ानकी उत्पत्तिके पश्थात्‌ ज्ानीके शरीरले जो पुण्य पाप 
रूप कर्म दो अर्थात्‌ शानीसे जो सर्च पुरुषोंकों उपदेश दोता हैं, 
चह तो पुण्यरूप कर्म हैं ओर शानीके शरोरसे खासाबिक जो 
हिंसा होती है, उस पुण्य पापरूप कर्मको आगामि कहने हैं, 
अथवा और ज्ञो से पुरुष इस समय पुण्य पापरुप कर्म करते 
हैं, डबको आगामी कर्म कहते है। इसोको कोई क्रियमाण 
कहते हैं, कि इस जन्ममें अपनी इच्छासे जो कर्म किये है और 
जो पुरुपार्थस पूरे होते हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं, पर 
इनमेंसे जिसका फल भ्राप्त नहीं हुआ होगा । घह्दी आगे जाकर 
संचित झौर धारव्धरूप हो जायगा | 
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आगामि कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति | किंच आगासि कर्मणा 
नलिनीदुलू गत ज़लूबत्‌ शानिनां सस्बन्धोनास्ति 

ये आगामी कर्म भी छानसे नष्ट हो जाते हैं और आगामी 
कर्मो'का छानीसे सम्बन्ध नहीं, फर्मोक्ति ज्ञानीके शरीरसे जो 
क्रिया दोती है, सो सच स्वाभाविक दी होती है । आसक्तिसे 
नद्दीं होती दी । जैसे पत्ता ज्॒क्षसे टूटकर णससे रहित हो जाता 
ही और उसको जिस तरफ वायु छे जाये, उसी तरफ चला 
जाता हू, परन्तु अपनी इच्छासे कहीं नहीं जाता, उसी घकार 
छशानवानका शरीर कर्मरूपी ब्॒क्षसे टूलकर इच्छारूपी सखसे 
रहित दो जाता ही और शरीस्का प्रासव्धरूपी वासु उसे जिस 
तरफ छे जाता है, शानवानका शरीर उसी तरफ चला जाता है, 
परन्तु अपनी इच्छासे किसी क्रियामें सी नहीं प्रबृत्त होता। 
इस चास्ते शानीको आगामी कर्मो'का. वन्धन परित्याग नहीं 
होता। जिस तरह फमरूका पत्ता जरूमें ही रहता है, परन्तु 
जरू उसको सरुपशे नहीं करता, उसी तरह शानीके शरीस्से 
खासांविक भछे ही शुमाशुभरूप कर्म होते, परन्तु उन कर्मो'का 
सस्‍्वन्ध छानीसे नहीं रहता ॥ 

किंच ये ज्ञानिन स्तुवंति भजंति अर्चेयस्ति तान्परतिजश्ञानि- 
कृतम्‌ आगामि पुण्यम्‌ गच्छति, ये ज्ञानिन॑ निरदंति द्विपंति डुःख 
प्रदान॑ कुर्वन्ति वान्मति शानिहल सर्व आगामि भित्यमाणं इछ् 
चाच्य॑ कर्म पापात्मक तद्च्छतित॒... 

जो पुरुष क्ानीकी स्व॒ुति करता दे. ओर पूछान करता ही, 

क््ठे 
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सेथा करता है, और उनके वाक्योंकी मानता हैँ, उस पुरुषको 
जञानीके आगामी पुण्यरूप कर्म यराप्त द्ोते हैं। ज्यो पुरुष शानीको 
दुःख देता है, निन्दा करता है, छोप रखता हैँ, उस पुरुषको 
शानीके आगामी पापरूप कर्म श्राप्त दोते &ैं। इस पकार 
शानीका आगामी फर्मो्से सम्बन्ध नदी दोता। इस चास्ते 
शानीका फिर जन्म भी नहीं होता, क्‍योंकि अन्‍्मका देतु पुण्य 
पापरूप कर्म हो जो शानीफे नाश हो जाते हैं। 
( तत्वब्रोध ) 
अब उक्त तीनों कर्मोके विभिन्न विभागोंका समम्काना और: 
जानना एक प्रकारसे असम्भव है, वत्कि सच पूछिये तो यह 
वात कैवछ नियन्ता ही जानता हो | जैसा कि फिसीने अपधात्त 
किया अथवा किसी देनदारने पायनेदारके एजार्ों रुपये खर्खे 
कर दिये-पर चह जीवित न रदा | किसीने मित्रकों धोखा दिया, 
किसीके अनजाने कर्मले कोई निरफप्राधी विना कारण मारा 
गया, किसीने जान-बूफकर किसीको मार डाला था दुःख 
दिया, किसी समय किसीकी अच्छी बुद्धि द्ोनेपर भी घुरी 
ओर हुरी द्वोनेषर भी अच्छी हो जाती है' । और जच्छे कर्मका 
डर और हुरे कर्मका अच्छा फल मिलता है, इत्यादिक कर्म 
सात कि संचित वा भारव्यरूप हैं। अथवा चर्तमानका 
/” गीत्ाएे 


पद ज्ञात्वा इतंकर्त पूरिरषि मुमुझ्ुभिः। 


कह्दा है :--- 


६६ सरजकान्तन्‍्छ, 

कुरुकरमे व तस्मात्तय॑ पूर्व: पूवेतर कृतम्‌ ॥ छार५ ॥ 

किकर्म किमकर्मेति कवयो>5प्यत्र मोहिता: | 

तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोध्यसेडशुमात्‌ ॥ १६ ॥ 

कर्मणोष्ठापि वोछूच्य॑ चोद्धव्यं च विकर्मण: | 

अकर्मेणश्थ बोद्धन्यं गहना कर्मणोगतिः ॥ १७ ॥ 

कर्मण्यकर्म यःपश्येदकर्माणिच कमे यः । 

सव॒ुद्धिमान्मजुप्येपु स युक्तः छत्स कर्मछत्‌॥ १८॥ 

( इत्यादि ) 

मान लौजिये, कि कदाचित्‌ किसी समय कोई योगी जान 
खके, किया अछुमानखे कुछ निर्णय दो सके, तो भी सर्वा'शमें 
सर्च कर्मका निर्णय मझुप्य नहीं कर सकता। ऐसी विकट 
अचखा होनेपर शरीर सम्बन्धी दुःख खुख अकस्मात्‌ और रोकने 
पर भी चल़ात्कार, जिनका विकास होता है ओर चासना प्रचक 
हो उठती हैं, चद यथार्थमें भारवथ ओर संचितके ही प्ररि- 
णामका वेग है। पुरुपार्थसे ही प्रार््ध ओर खंखित वनता है, 
ओर इसी अवख्ामें डुःख-खुखरूप फल होता है। . ., 

साधन और ज्ञान ये दोनों होनेपर भी, जो ,अपना कत्तेब्य 
पाकन न करे, उस कर्ताको अपनी अज्ञानता, भमाद्‌ और भ्रमका 
फल अवश्य मिलेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। . 

आर जब थोग्यं साधन और योग्य चुद्धि ज्ञान न हो ( जैसे 
सिंद और वारक ) ऐसी अचखामें जो कम दोता है, चद् भोग्य 
रूप कहलाता है जैसा कि सिंद शायको सारता है. अथवा 
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छोटा वालूक कुछ कर्म करता है इत्यादि। प्रकृतिकी दृष्टिमें जो 
बुरा का है, उसका फल चुरा मिलता है। मसल मशहूर है 
“जैसी करणी चैसी भरणी ।” इत्यादि ॥ 

कितनी ही बातें संशय-रद्दित निश्चय छें। उनमें अपनेको 
जितना साधन ओर ज्ञान हो, उसके अनुसार करत्तंव्य पालन 
करना ओर योग्यता बढ़ाते हुए. पुरुषार्थ करना उचित है। 
ओर चह भी निष्काम हो तो सर्वोत्तम है, पर यदि यद्द न वन 
सके तो उत्तम सकाम कर्म बिना व्यक्तिमाजका जीवन अथवा 
क्षणभर भी निवांह नहीं हो सकता है । 

संचित अथवा परारूधके आधारपर आहरूसी दोकर ग्रैंटे 
रहना, अज्ञानता है । कदाचित कोई थह समभता दी, कि 
चत्तेंमानमें जो कुछ होता है, चह भारूथके अनुसार ही द्ोता है 
ओर पूर्वका कोई संचित कर्म है ही नहीं, तो यद सिद्धान्त 
भ्रमपूर्ण है। 

वर्चमानके पूर्व जन्ममें भी कोई कर्म नहीं किया है, इसके 
सिद्ध हुए बिना धारूच और उसका भोग ही सिद्ध न होगा। 


५] होते 
.. ही नहीं, बल्कि पैदा होते ही जो चारूक मर जाता है अथवा 
उसे कोई मार डालता है 


न पक न माने तो प्रारू्धकी ही सिद्धि न होगी, 
पक कर विचारने योग्य हैं| इस कारण पूर्व जन्मके 
गे कारण प्रार्य और संचित दोनों है। यद्यपि जो 


मत] 


हर 
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कर्म आप पूर्व कर चुके हैं, चही प्रारग्ध और संचित हैं तथापि 
डसका फल मिलना आपके हाथमें नहीं हैं। णेखा क्यों किया 
ओर उसका क्‍या फल होगा, फ्या न होगा आदि | _यचपि 
आप जान नहीं सकते हैं, तथापि इतना तो अवश्य जान सकते 
है कि प्रारूघ और खंखित हमारे किये हुए हैं. अर्थात्‌ ये हमारे 
पूर्व पुरुषार्थरूप हैं। इस कारण स्वेदा पुरुपार्थमें, रंगे रहना 
चाहिये, साथ ही यह भी समक छेना चाहिये, कि इएट कार्य न 
हो, उसे अपने प्रारम्धका संचित फल सानकर सनन्‍्तोप रखो । 
खार्यश यह है, कि धारवध ओर संचितके भरोसेपर क्रियमाण 
पुरुषार्थकों न छोड़ दैना चाहिये । 

शिप्य--है गुरु! आपका किया छुआं | यह उपदेश अमी 
हमारे चित्तमें नहीं समाता है। 

शुरू--तुम्दारा ऐसा ही प्रारू्ध था संचित है कि इस प्रकार 
से आरूसी और द्रिद्वी रहते हुए डु/ख भोगते हो। तिसपर भी 
पुरुषार्थकों नहीं मानते हो | ऐसे हीलेको बड़े चन्दोबस्तके साथ 
कोठरीमैं चन्द्‌ कर दिया जाबे ओऔर फिर यहाँ अपने आप 
खानेको नित्य मिले वो जानना कि प्रारव्ध सत्चा है। पर ऐसा 
तो होता नहीं। सुर चछाये विना भोजन गछेसे नीखे नहीं 
उतरता | रसोई वनाये बिना भोजन तयार नहीं होता | इन सब 
हृश्टान्तोंसे सिद्ध होता है, कि मुख्य बात पुरुषा्े है। आजकल 
जो प्रारण्ध और पुरुषार्थ सम्बन्धी विवाद्‌ चलता है, चह व्यर्थंका 
सपय गँवाना है | यह निश्चय समझ को, कि प्राण निकलने तक 
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पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। दां, यद् बाते अवश्य है कि 
अच्छा पुरुषार्थ करोंगे तो इस जन्म और दूसरे जन्‍्ममें सब 
पकारसे खुख मिंक्ेगा और ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष मिलेगी, नहीं 
तो उसके विरुद्ध डुःण मिलेगा । इसलिये सदैय सत पुरुषार्था 
फरते रदो, यदी तुम्हारे पश्षका उत्तर है। 

मैं चाह छुमिसन करन, आलूख उठन न देत | 

याते आप वचाहके क्यों, न शरणमें लेत्त ? 


सजा 
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छठी लहर, 
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श्रम दर्शन । 
मन प्रयोध । 
पुतस्माहिस्मिन्द्रियाज गहना दायासकादाश्रय | 
श्रेयो मार्यमशेंष दुःख शमन व्यापार दक्ष क्षणात्त्‌ ॥ 
शान्तं भावमुपैदि संत्यज निर्जा कल्लोल छोलांगति | 
माूयोभजमंग॒रां भवरतिं चेन्तः प्रसीदा घुना ॥ 
है चित्त, तू अत्यन्त परिश्रम करानेवाले विपषयोंसे विराग 
' कर, और सर्च ढुःखोंके दूर करनेमें समर्थ कल्याणके मार्गेका 
आश्रय फर, सखय॑ खरूप आत्माको प्राप्त हो । जरू तरंगके समान 
चझ्ल चुद्धि और क्षणमंग्रुर खंसारसे प्रीतिको त्यागकर 
प्रसन्न हो | 
शिष्य--है शुरु! मन खिर न रहनेसे वास्स्वार भ्रम दोता 
है, इसका क्या कारण है? घड़ीमर सी एक विचार ख्िर नहों 
रहता, क्षणमरमें एक, तो ध्लणमर वाद दी दूसरा, चह भी पूरा 
न होने पाया, कि फिर तीसरा, इस प्रकार विचार खिर नहीं 
सहते। खरी घस्तु खोटी जान पड़ती है, खोटी चस्त खरी जेसी 
जान पड़ती है, इसका कारण क्‍या है १ 
शुरू--दै शिष्य ! जिसने मनेको चशमें किया है, उसने 
सबको वश किया है | यद्यपि जो श्रम दोता है, चदद केचछ अशान- 
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से ही होता है। पर जब ट्ृढ़ चिचके साथ उत्तम जश्ञानका निवास 
दोता है, तघ उस अचछ चृचिवाले मनुप्यको श्रम नहीं होता 
में श्रमके चिपयमें तुकूसे दो चाें कहता हाँ, सो खछुन | 
जिससे तू यद समर जावेगा, कि भ्रम होनेमें विच्चारका मिलाप 
किख प्रकार होता है. 
एक गांवमें रामचन्द्र वामक किसान रहता था। यह उस 
गांवका मुखिया था। उसके यहां दयारूचन्द्‌ वचामक एक 
दूसरा आदमी मिहमान आया। वह दो पहर वाद आया था। 
अतः मुख्य पटेलने उसका भलीभांति सत्कार किया । जब रात्रि 
हुई तो उस मिहमानके सोनेका एक उत्तम गृहमें प्रवन्ध कर 
दिया। यह कोठरी अच्छी साफ छुथरी थी, उस मसुखियाके 
घरमें जो पांच सात कोठरियाँ थीं, उसमें यह सबसे अच्छी 
थी । प्रायः गांवोंमें किसानोंके घर छतचाछे नहीं होते, वल्कि 
छप्पर छाये हुए होते हैं, ओर उसमें भीतर जानेका एक द्दी 
दस्वाजा होता है, इससे डसखमें उजाला या प्रकाश और 
पचन अन्य किसी मार्गले आ नहीं सकता, पर द्याल्चन्द्वाली 
कोटरीमें एक छोटी खिड़की थी | द्याछूचन्द्‌ उस फोठरोमें ज्ञा- 
कर चारपाईपर सो रहा । थका हुआ तो था ही तुल्त निद्रा 
आ गई। राततके दो चज्ञे, उसकी आँख खुली । जाईेके दिन थे 
रजाई ओढ़कर सोया था, अपने ऊझुँदफससे रजाई हटाकर सदजदी 
चद् वाहरकी ओर देखने गा, तो उसने अपनी चारपाईके दायी 
भोर दीवारपर क्‍या देखा कि काछे मुँदचारा एक मलुष्य 
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मैले कपड़े पहने हुए. दोनों दाथ फैलाये, विकराल रूप घारण 
फिये खड़ा है। उसे देख द्यालूचन्द्‌ एकदम भयभीत दो गया | 
उसने जो देखा था, चद्द चड़ा भयजूुए्रूप जान पड़ा था। भयके 
कारण उसने रजाई फिर झूँदपर डाल ली और त्रिना घोलेचाछे, 
चुपचाप रजाईसे मुँद ढांके पड़ा रहा। पर भयके मारे उसे 
नींद न आई। शरीर कांपने छगा, दिल धड़कने छूगा, मानों 
छातीपर किखीने चढ़ा भारी बोक छाद दिया छो। उसपर भयका 
ऐसा बोक दो गया, कि बह घवड़ा उठा और सोचने छगा कि 
यदि में चिल्लाता हूँ तो यद्द दीवास्फे सदारे खड़ा हुआ भूत मेरी 
गर्दन मरोड़, मुझे मार डालेगा। यद विचारकर चह कुछ न 
योछू सका। थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी रजाई उठाकर 
देखने छगा तो चैसा द्वी भयानकरूप फिर दिखाई पड़ा । तब तो 
उसे निम्धय द्यो गया कि या तो यद भूत है था घ्रह्म राक्षस है। 
पर्मोकि दीवारके समीप अध्र खड़े होनेकी शक्ति मजुष्यमें दोती 
दी नद्दीं और देवता ओर भूतादिके पांच धरतीपर नहीं छगते हैं, 
आखोती पलकें नहीं गिरती हैं, छाया नहीं होती है, पर यह 
, डोछता नहीं है । इसका कुछ न कुछ कारण है। रजाईमें 
पाये हुएए, चह ऐसे अनेक विचार कर रहा था, ओर 
विचारके लिये कमी कभी थोड़ी रजाई उठाकर देख भी 
करता था। खिड़कीसे चन्द्रमाकी चांद्नीका प्रकाश उस 
, क्षसके ऊपर पड़ता था। इसले चह ठीक ठीक मज्ुष्य 
जँसा ज्ञान पड़ता था। दयालचन्दने सोचा, कि यदि में अधिक 
५्छ 
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देर्तक यहां पड़ा रहंँगा तो यह ब्रह्म राक्षस प्रातः:काल चक मुझे 
अवश्य मार डालेगा। इससे किवाड़ खोलकर चाहर जाकर 
शोर मचा दूँ तो अच्छा है। अड़ोली पड़ोसी भी जाश्रत हो 
जायँंगे। यह विचारकर एकद्म चारपाईपरसे उठ खड़ा हुला 
ओर भटपट किवाडू खोछकर चाहर आकर चिल्लाया । झुनते ही 
घरके मालिक रामचन्द्र द्वाथमें छाठी ओर तलचार देकर पड़ो- 
सियों सहित वहां आया और धोला कि फ्मां है ? क्यों चिल्ाये ? 
घया कोई चोर है! इसके उत्तरमें कांपते हुए शरीरसे दयाल्चन्दने 
कहद्दा कि भाई में तो आज मरते मरते व गया। इस घरमें 
प्रह्मराक्षस खड़ा है, यदि मैं अधिक देरतक बिना चिल्लाये पड़ा 
रहता तो सचेरे मरा हुआ मिलता। दयारूचंदकी वात सुनकर 
मुख्य पटेल आदि कहने लगे कि नहीं नहीं, इस घरमें तो कोई 
ऐसी धाधा नहों है। हमारे चाछ बच्चे हर चक्त आते जाते 
रहते हैं पर कभी कुछ नहीं देखा भाला है | चलो देखें, क्‍या है ? 
यह कहकर पाँच साव आदमी हथियार छेकर उस घरके भीतर 
गये ओर द्याछ्चंदको भी साथ लिया। सब लोग घरमें पहुँच 


डमा, कि दीवारकी खूंदीपर एक पकी का 
कफ बू हुई काली मिट्टीकी 
झी डेंगी हुई है और उसके नीचे फटा हुआ चेकाम पुराना 
अज्ञसता मस्कत कराकर इस ढंगसे रखा है कि डोरीपर 
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उसके दोनों हाथ फैले हैं। उस हांडीपर चन्द्रमाका प्रकाश 
पड़ता था। इससे चह काछा सिर सा जान पड़ता था और 
उसके दो छ्ाथ इस तरह जान पड़ते थे, कि आस पाखकी दो 
सूम्योंपर सुतलीसे बनन्‍्धी हुई उसकी आस्तीन ( बांहें ) फीलो 
हुई थीं। ज़ब सब ल्तेगोंनें उसके पास जाकर निश्चय कर लिया, 
तब तो दयालचंदके सामने ससी खिलखिलाकर हँस पड़े, और 
दयाल्चंद बड़ा रूल्लित हुआ । उसने सिर नीचा कर लिया और 
फकोई उत्तर न दे सक्का। वह ऊज्नित दोकर क्षमा मांगने रूगा | 
ऐ शिष्य! जानेन्द्रिय छाया जिस विपयका स्फुरण 
छोता है, घह चूक्ति सब विपयोंके साथ सस्वन्ध रखने- 
चाली है, धय, शोक, मोह, ईर्पा आदि पृथक पृथक विपयोके 
विभागमेंसे जब जिसका जोश दूधकी भांति उफनता हैं, तव 
डख विपयके साथ ही क्षत्ति भी आगे बढ़ती.है। दयारूचंदके 
अन्तःकरणमें जब भयका निवास था, तब उस भयके द्वारा 
भयकी सारी दुृत्तियां प्रगर छुई थीं। यद्यपि नेत्र शानेन्द्रिय हे, 
पर उसमें जितनी देखनेकी शक्ति थी, उसने उतना ही देखा था | 
उस नेत्रसे आकृति सिद्ध हुई थी, पर जो आहृति नेन्रोंसे चित्रित 
हुई थी, घद आकृति सप्रमाण स्वाज्ुभवमें आई है था ठीक 
छीक अज्लुभवमें न आकर भ्रम पूर्ण है। यद् चात शुद्ध अन्तःकरण- 
के दृढ़ निर्मछ शानके बिना नहीं दो सकती है ओर जबत्क यह 
न हो, तवतक नेत्र आकृतिको दी दिखा देता हैं ओर डसके साथ 
यदि कुछ भ्रम दो ठो उसका निवारण नेत्र नहीं कर सकते | 
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नेत्र इन्द्रिय अज्ञानका नाश नहीं कर सकती, यद्कि वह नेत्र 
अपना द्वी विषय दरखाता है। पर ज्ञान द्वारा जब नेत्रोंका 
उपयोग किया जाय, तब जिस प्रकार अँधेरेम पड़ी हुई रस्सी 
सर्प जान पड़ती है, उसे जब ज्ञान द्वारा देखते हैं, तो रस्सीका 
निश्चय हो जाता है। है शिष्य, इसी प्रकार इस खंसारको तू 
जान छे, तू अब इस स्थूछ नेत्रोंसे जिस जिस आकृतिका जगत 
और आकाशतमें अनन्तप्रह देखता है, उव सबको राज सर्पचत 
जान छे, श्रमसे जेसे रस्सीका सर्प देखनेमें आया था, चैसे ही 
भ्रमसे यह जगत देखनेमें आता है, आत्मबोधमें कहा है | 
... संखार खप्न तुल्योद्धि रागर्द पाद्सिड्लुल्म्‌ । 
खकाले सत्यचद्भाति प्रवोधे सत्यसज्डवेत्‌ ॥ ेु 
रागद्वंष शत्यादिकर्सें व्याप्त हुआ यह खंखार( जगत ) 
सप्नतुल्प है । खप्त-समयकी अचखा सखप्तमें ही सच्ची जान पड़ती 
हैं पर जब जाश्रत अवस्था होतो हो, तब प्रयोधसे अर्थात्‌ 
ज्ञानसें जात्मा और ब्रह्मझो एकता शानसे, चद खप्त अखत्य 
भासता है | इसलिये मिथ्या जगतसे आत्माके अद्दौतमें कुछ 


हानि नहीं होती | हे शिष्य! उस श्रमका नाश होनेके लिये और 
उत्तम शानके छिये पुरुषार्ण कर | 





5333 ससकमन्ता> 
सहतकी लहुर- 





क्मोपासना सिद्धि । 

या साधूध्धजलान्करोति विद्ुपो सूर्खान्हितान्द्वेपिणः | 

भत्यक्षं कुरुते परोक्षमग्ठ॒तं हाकाहल तत्क्षणात्‌॥ 

तासाराधय खत्कियां भगवती भोक्त' फ्लू चांछित॑ । 

है साथो व्यसनैग णेषु विपुलेष्चास्थां च्थामाकृथा ॥ 

है मजुष्यो | यदि मनवांछित फल भोगनेकी इच्छा हो, तो सत्कर्म 

करो । इससे टडुराचारी श्री सत्पुरुष वन जाते हैं। मुर्खे विद्वान 
दो जाते हैं, ओर श्रु मित्र दो जाते-हैं। परोक्ष चस्तु प्रत्यक्ष हो 
जाती है, विप अम्ठुत हो जाता है, सत्कमेमें ऐसा ही सामर्थ हैं। 

शिप्य--है शुरू) कर्म ओर उपासना किसे कहते हैं? 
इसका पुरे कृपा:पूर्वक उपदेश दीजिये । 

शुरू--पंच महायज्ञ, मजुरूखति, धर्म, मीमांसा ओर पातंजल 
योग दशेन, गीता, ये भ्न्‍्थ शुरूकी सहायतासे ध्यानपूर्वक 
मनन करो तो कर्म ओर उपासनाकी खारो विधियाँ . समभूमें 
जां जायेगी । 

गति हो कर्म है ( परन्तु परमार्थे विषयमें गति क्रिया 
विद्येषका नाम कर्म है; जैसा कि ईश्वर्का नाम स्सरण--यश्ष 
करना आदि ) और जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके समीप, 
उसके साथ जुड़ना दी उपासना .कटद्दी जाती है। * पर 


सजकान्त१ के 

घटादिके साथ ब्त्तिका जोड़ना अर्थात्‌, उसकी प्रतीति 
होना ही ज्ञान प्रतीति है, यह मालूम दो जाता है, कि यह घट 
है। फिर उसका श्रहण या त्याग यह उपयोग हुआ, भक्त है 
या दुर्य है, प्रद्धत्ति वा निवत्ति व्यवहास्मात्र है। कर्म उपासना 
और श्ञानके बिना नहीं होते हैं। खाना पीना, शोच आदि तथा 
दृष्टि प्राप्ति संग मात्रपर विचार करोगे तो यद्ध बात सहज दी 
खममभमें आ जायगी । 

शिप्य-पश्च मद्यायज्ञ किसे कहते हैं। 

गुरु--म्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पित यज्ञ, श्रारु-तर्पण, अतिथि 
यज्ञ और भूत यज्ञ ये पांच महायज्ञ हैं, इनमेंसे श्रह्मयश् उसे 
कहते है, कि नैप्टिक वा यूहस्थ ब्रह्मचर्य-पूर्वक आचार्यकी सेवा 
करे और अनेक प्रकारकी विद्याका अजुभव करे कराये, तथा 
संध्यावंद्नादि करे, इनको ब्रह्ययज्ञ कहते हैं। इस यशके करनेसे 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी प्रप्ति होती है । 

१ देच-यज्ञ--अश्निहोत्र करना ( कस्तूरी-केसर मिला हुआ 
घी, गुग्युछ, मिष्ठान्न-धूप आदि खुगंधित पदार्थ नित्य धूम रहित 
अम्निमें हवन करना ) ओर भोजन करते समय चलि-घचैश्वदेच 
करना, इस देव यज्ञके करनेसे चुद्धि, चीरय, पराक्रम, आयेग्यता 
योर कान्ति आदिकी प्राप्ति और बद्धि होती है, मौठा मिलता 
अन्न पृथ्वीपर वा अश्लिमें चढ़ानेको बलिचेश्वदेव फह्ा जाता है। 

२ पिठ यज्ञ--अपने माता पिताकी श्रद्धापूचेंक सेवा करना, 
अत्यन्त सेवा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, माता पिताके 
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ऊपर दृष्ट देवके तुल्य भाव रखना, इसे पितृ-यजश्ञ कहते है | 
इस यशके करनेसे शान, सदशुण-सद्ये अर्थ-पदार्थोंका निर्णय 
ओर छृतप्नतासे द्ीनता आदि फल मिलता है तथा खत 
पिन्नोंके लिये भाद्ध तर्पण करना | पितू एक प्रकारकी देवयोनि 
है। मनुष्य जन्मसे ही देव-ऋषि और पितरोंका ऋणी होता' 
है। उसका चुकाना सन्‍्तानका कर्तव्य है। विशेष चिथि 
शाखरॉमें चिस्तार पूर्चंक कही गई दे । 

३--अतिथि यश--अतिथि जब आचे तब खत्कार पूर्वक 

आसन देकर उसकी अन्न ओर बख्र द्वारा खेचा करनी, उसके 
साथ नप्नता पूर्वक संभापण आदि सत्सकू करना। धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष, शान विज्ञान आदिकी व्यवस्था खुननी। इस यज्षके 
फरनेसे अशान निवत्ति दोकर दोनों लोकोंमें खुख प्राप्त दोगा। 
पाखंड नाश होगा, भ्रान्ति दूर होगी, ओर अधर्माचरणका भी 
नाश दोगा | 

,.. 9--भूत यज्ष-गाय-कूसा आदि जीवोंको तुृण ज॑ल अन्नादि 
यथाशक्ति देना-इस प्रकार दया इश्सि चेचारे जीवॉका संरक्षण 
करना, इसे भूत यंज्ञ कहते ह। ऐसा करनेसे परोपकार, पशु 
रक्षा, उदारता, फरुणा, दया, क्षमा आदि उत्तम शुण्योंकी प्राप्ति 

द्ोती हो । 

: हे शिष्य ! कर्म डपासनासे चित्त पचित्र होता हो, जिस 

+ प्रकार खान करनेसे शरीर खच्छ होता है, जिस प्रकार हंखड़ 
-. करनेसे उद्र स्वच्छ रहता है, जिस पकार जल पीनेले 
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तपा मिलती ही, जिस प्रकार उपःपान अर्थात्‌ प्रातःकार्ठमे 
सैर भर जल पीमैले चात पिच फफादिकी शान्ति होती ही । 
उसी प्रकार कर्म उपासनासे चित्की हृ़ताके साथ अन्तःकरण 
फी मलिनता नाश होती है, इलपर एक यृद घारता ही । चढ़ 
मैं तुझसे कहता हूं, जिससे कर्म उपासना फकरनेबालेकी यीसी 

दृढ़ वृत्ति होती है, उसे तू समझ सकेगा। 
मद्दा विकट पर्च्नतों जोर उसके जहूस्ओोंमें फोप़ी बनाकर 
रहनेवाले भील लोगोंफे समुदायमेंसे एक भीत अपने यःन्प्रेपर 
श्रनुप ओर तरकशर्मं चाण भरकर सगोंफे शिक्रारके लिये घने 
जडुलोंमें घूमता फिसता था। पेट भरनेफे लिय्रे दो तीन खरगोश 
मारकर लट्काये हुए बद एक दिन घण्को था रहा था, सींटसे 
समय राहमें पत्थरके बने हुए मकानका एक खंडदर रास्तेमें 
प्रिठला। चद्द कौतृहूलूबश उस खण्दहस्में घुस्त गया। घर्दा 
. उसे एक महादेवजीका छिंग दिखाई दिया। उसपर फिरणें 
चमक रही थीं। अब उसने विदयारा छि यह लम्बा मोन्ड 
पत्थर ऐसी विचित्र आकृतिका दीसा हो और फिस काममें 
आता होगा] यह विचास्कर उसने उसे उठाकर पास स्ख 
लिया ओर यह भी निर्णय किया, कि किसी तप फरनेवाले 
साधु वा योगीसे पूछूंगा । चद इसका पूर्ण भेद बतलावेया | यद्‌ 
निश्चय कर शड्डप्का चाणलिड लेकर वद चल दिया। भाषी 
छाण दिखाकर पूछने रूगार कि महा- 
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राज़ | यह क्या दे ? और किस काम आता हो ? यद्द खुन, उस 
तपखीने विचार किया; कि इस हिंसा करनेवाले कर अज्ञानीके 
हाथमें परम पवित्र शडुस्का चाण पड़ गया है । यह ईश्वरकी 
गहन इच्छा हो |पर यह सूखे भीऊल इस घाणकी यदि पूजा करे 
तो इसकी मुक्ति हो जायगो। पर इस अज्ञानीसे भरा पूजन कैसे 
बन सकता ही ? फिर ऐेसे अक्षानीके साथ माथा पत्ची करना 
भी व्यर्थ है. फ्योंकि चद शानका रहल्य समभमनेका विलकुछ ही 
अधिकारी नहीं ही । तो भी इसको कुछ उत्तर तो दैना ही 
चाहिये। यद् विचारकर उस तपखीने उससे ठठोल (मसख़री) 
में फदा--“अरे सील ! तूइस बातका भेंद्‌ क्या जाने ! इसका 
भेद्‌ थड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं जानते है ।7 , 

भीलने मनमें यद समम्का, कि इसमें कोई चमत्कार अवश्य 
है वब तो बड़े घड़े योगी भो इसका भेद नहीं जानते हैं| यद 
बात यह तपखी कहता हौ। यह भूठ न कहता दोगा। यहे 
विचास्कर वह भीछ तपस्रीले बोला--हे महाराज ! इस वात-* 
का सेंद्‌ कृपाकर मुझे बताइये । , 

तपखी--भाई, यह तो महादेवजीका चाणलिडृ' हैँ । इसकी 
जो कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करता है, नैवेद्य बढ़ाता है, बेल 
पत्र चढ़ाता है, उनके सन्‍्मुख आनन्द्से नाचता है, और पश्चा- 
क्षरी मन्त्र इस चाणके आगे बैठकर नित्य दुश मारा जपता हद, 
उसका दरिद्ध दूर हो जाता हौ और शिवजीका संसक्षात्‌ दर्शन 
 दोता ही | पर तू.क्या यद कर खकेगा £ , 
श्र्ष 


'रजकानत१ श्र 


भील--भजी महाराज ! यद तो में भी फर सकता ६ ? 

तपखी--+ सफर ) तो पया तू जले शुण सुे की चितामेंसे 
छाफर भस्म भी दस रोज़ चढ़ा सकेगा ? 

भोल-भजी महाराज ! यह फौनसी फटिन बाल है! एक 
चार इस भस्मसे घटा भरकर रख लुँगा, वद पूरा द्वो ज्ायगा 
तो फिए किसी नगरके एमशानसे छे झाउँगा। इसमें मुझे कुछ 
भी दिवात नहीं. पढ़ेगी। इसलिये ऐूँ देव! सु कृपा फरफें 
पञ्चाक्षरी मन्त बताइये । 

तपली-(मीटसे) छे सुन, पप्चाक्षरी मन्त्र, ४० नमः शिवायों 
यद है । इसी मन्त्रकी माठा फैरनी दोगी | समझ नदिया *ै 

इतना फदकर वह तपस्ली चला गया | पू्त संम्कार्यश उस 
भीककी धृत्ति शहुर चाणकी पूजा फरनेमें दृढ़ ऐोने लगी ॥ उसने 
परिश्रम करके श्मशानसे चिता भस्मका घट्टा श्र लिया और 
उस शडूु्‌रके घाणकी घद प्रति दिवस एच्द निष्टास पुजा फरने 
छगा। उस भीलकी खोका नाम मुस्ुुती था। चा चट्टी बपधती, 
गुणवती एवं पतियता तथा घर्मपरायणा थी। अपने पतिकी 
इंति शंकर पूजनमें लोन हुई देख, चद भी पृजनमें सद्दायता देने 
छगी। भातःकाछ पहले उठकर नये नये द्रिकसित प्रफुल्ल पुष्प 
ओर वेलपत्र टोकरी भरकर चुन छाती थी, सैयेयके लिये टीफ 
छम्रयपर थारू भरकर खामीफे पास रख देती थी, धार रस 
सेब कप लेक आये घद भील, प्रैयोंमे मुंघरू 

+ * ईस प्रकार एर रोज शंकर पूजामें 


रै १ पर “र3४७४४+8१७ 9 


नर 
मग्न रहता था । एक दिव उसने देखा, कि घड़ेमें चिताकी भस्म 
बिलकुछ नहीं ही | यद्द देख, अति चिन्तातर हो, श्मशान भस्म 
लेनेके लिये जा पहुँचा, परन्तु संयोगवश कई श्मशानोंगें पांच 
पांच कोश चारों ओर घूमनेपर भी, कहीं चिता भस्म नहीं 
मिली। खारा परिश्रम निष्फल हुआ | शह्भुूय्का पूजन किये बिना, 
चह भील अज्न जाल ग्रहण नद्दीं कप्ता था। इस कारण छ्ूुधा 
और तृपासे अत्यन्त ज्याकुछ हो रहा था। अन्तमें घूमता-घामता 
शककर अपने घर छीट आया ओर उसने दीधे निश्चास छिया, 
भेच्ोंसे आंसुओंकी धारा बहने ऊछगी। बोला--/जरे आज 
चिंता-भस्मके बिना शट्डस्की पूजा क्‍या द्ुथा ही चली जायमी | 
अद मैं क्‍या करूँ १” यह कहकर अपनी खीसे कहने ऊगा-- 
“है मानिनी ! तू यर्ाॉपर छकड़ीको चिंता तैयार कर दे। में 
उसपर लेट जाऊँगा, तव तू अग्नि संस्कार कर देना ओर जब 
में भस्म हो जाऊँगा तव अपने दाथसे शह्डूस्जीकी 'पूजा कर 
यह भरत चढ़ा देना।! 

अपने खामीका चचन सुनकर उस र्त्री सुछुखीने उत्तर 
दिया--“है प्राणपति ! धर्मे विर्द्ध कभ्ली न होना चाहिये। 
यह आपकी दासी किस उपयोगके छिये है? मेरा पेसा भाग्य 
कहां है, जो इस देदकी भस्म -शद्भूयजीपर चढ़े।- में जलनेके 
लिये तैयार द्ोती हैं, आप. मेरी भस्म सुख पूर्वक शहुसजीपर . 
चढ़ाइये |”? * | र 

भील वोला--है सुन्द्री ! अमी तू तरुण है! अभी तेरे 
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सांसारिक मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं। इसलिये ऐखा साहस 
करनेकी तुम्झे जरूस्त नहीं ।” 

अंक सम [ ज्व आप अपनी देह ही. अश्निको 
अर्पण करेंगे तो फिर मुझे किसका सुख भोगना है ? तुम ही मेरे 
इए देव हो, तुम्दारी सेचाको ही अपना एकमात्र धर्म मानती हैं । 
है नाथ! आपके अतिस्कि कोई भी पदार्थ में नहीं चाहती । 
अतपच अब बिलूम्व न कर शड्भरकी पूजामें सावधान छइजिये। 
अब में अपना शरीर शंकरको अर्पंण करती हूं । यह कहकर चद्द 
अपने धरमें घुस गई । उसमें पशुओंके किये घास भरी थी, उसमें 
उसने बैठकर आग छरूगा छी | इससे तमाम घरकी भोपड़ी 
ओर घास जल गई और चद्द भील देखता ही रह गया। अश्निकी 
ज्वाला चहुत ऊँची उठने छगी । उसकी र्नी शिव पूजानके लिये 
घासमें जरू मरी। उसका शोक उसके हृदयमें विलकुछ न 
हुआ, चल्कि उलदा आनन्द भाप्त हुआ। चह सोचने छूगा, आज - 
सर्वे श्रेष्ठ पूजन दोगा । 

थोड़ी देर चाद, उसने अपनी स्रोके शव (चिता) की सच राख 
इकट्ठी करके एक वर्तेनमें भर छी। उस दिन सोमचार और प्रदोष- 
का दिन था, जिस दिन यह सब कार्य हुआ था ओर चह भस्मके 
लिये दिन भर भूखा रहा था। साय॑ंकाऊ दोते ही, चह शिव- 
पूजनमें चैठ गया । उत्तम जलूसे शिक्षजीको स्नान कराया, फिर 
चन्दन, अक्षत आदि चढ़ाकर बिल्वपत्र चढ़ायें और पद्मासनसोे 
चैठकर शंकरका ध्यान करके माछा जपने छूगा | मानों चेह नित्य 
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नियमाजुसार दी पूजा करता दहो। इसके वाद उसके ध्यानमैं 
तदाकार हो गया। जिख समय शिवजीके आगे नैवेद्य रखनेका 
समय हुआ तो उस समय अपनी स्लीको नित्य नियमालछुसार 
पुकार कर उसने कदा-“अरी ओ ! शिवजोके लिये थाल तैयार 
करके लेती आ, देर न कर |” यह कहकर फिर शिवजौीके ध्यानमें 
लीन हो गया । थोड़ी देर पीछे अनेक प्रकारके सुशोमित अलं- 
कार धारण फर, उसकी स्री एक थालमें मिएणन्न आदिक पदार्थ 
भरकर नित्य नियमासुसार छाई और अपने पतिसे कहने रूमी-- 
* “हे खामिन ! खसथ हजिये। यह थार सदाशिवजीके लिये 
लाई हूँ ।” उस भीलने उधर देखा तो उसे याद्‌ आया, कि मेरी 
ख्रीने तो अपना शरीर शह्टूर-पूजाकी भस्मके लिये अर्पण कर 
' दिया था। यह ख्री कहांखें आई? उसने अत्यन्व आनन्दके 
आचेशमें खदाशिवको थार भेंट किया ओर फिर नाचने छूगा। 
पूजन पूर्ण हो गया। खाक्षात्‌ खदाशिव प्रगट हुए। शंकरका 
खरूप देखकर भील बारम्वार स्ठ॒ति करने लगा और उसके 
साथ ही उसकी स्त्री भी स्त॒ति करने छगी :--- 
तौहौ शंख कपाछ भूषित करो मालास्ि माछाधरों । 
देवौद्धाय्यती स्मशान निछयों नागादिं गो-चाहनो॥ 
दिव्यक्षो चलि दक्ष यज्ञ मथनो श्रीशैलजा ब्लमों। 
पाप॑मे हस्तां बिभौ हस्हिरों श्रीवत्स गल्आाघरों ॥ १॥ 
अब उस भीलसें शंकरजी बोके--है भक्त ! तू अयोध्यामें. जा 
और आात्मशान प्राप्तकर जीवन्घुक्त पदवीकों घाप्त हो। अब तू 
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कर्म उपासनासे मुक्त हो गया दे। फर्म उपासना अन्तःकरण 
शुद्ध होनेके लिये करते हैं। सो अब तेरा हृदय शुद्ध हो गया 
अवतक जिस प्रकार तूने मेरे स्वरूपमें तदाकार छत्ति रक्‍्खी 
थी, चैसे हो तू मेरे स्वरूपपर अपने शरीरमें तदाकार चृत्ति रख | 
में तेरे अन्तःकरणहीमैं निवास करूँगा। श्रीमगवानने गीतामें 
कहा है कि :-- 

ईश्वर: सर्वभृतानां दृइ शेष न तिए्ठति । 

भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रास्ढानिमायया ॥ १८६१ ॥ 

इन्द्रियाणिपराण्याहुरिन्द्रियेश्यः पर॑ मनः। 

मनसस्तु परावुद्धियोबुद्धें! परतस्तुसः ॥ ३४२ ॥ 

आश्चर्यवत्पए्यतिकश्िदेनमाश्च य॑चद्नद्ति तथैधचान्य: 

आश्रर्यवश्चैन मन्‍्यः श्टणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैच कश्पित्‌॥ 

( गीता २२६ ) 
इसलिये, अब तू कर्म उपासनासे दूर हो, और निरन्तर आनन्दमैं 
मग्न रहकर तू मेरी ( अपनी ) ओर देखाकर कि में कौन हैं। 
इसलिये तू आत्मशान प्राप्िके छिये श्रीवसिष्ठ गुरुके पास जा 
ओर जीबन्मुक्त हो। यह कहकर शंकरजी अन्तर्द्धान हो गये । 
शंकरजीकी आज्ञानुसार वह भील श्रीवसिएजीके पास गया। 
उस भीलंको. देखते ही चसिष्ठ मुनीने कद्दा--क्‍्यों ! घुमझो 
क्या सदाशिवजीने भेजा है ? भ्रीवसि्तज्मका यह चचन खुन- 
, कर भीलको बड़ा आकद्‌ हुआ। चसिष्ठंजीने उसे प्रह्मशानका 
बोध कराया |. जिससे वह जीक्न्मुक्त हो गया। 
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है शिप्प ! तात्पर्य यह है, कि उस भीलने कमे उपासना 
करके सनको दृढ़ कर रक्‍्खा था। चिता भस्म न मिलनेसे जब 
चह निराश हो गया था, तव देवांगना सट्ठदश अपनी सती स््रीको 
भी जला दिया । चिता-भस्मके लिये अपने खामीका चित्त ज्यग्न 
देख, उसकी स्त्री जलू मरी और उसने उसे जाल जाने दिया। 
यह उसके दृद्यकी इढ़ भक्तिका चिह् है। जब मन चशमें 
दीता है, जब एकाग्र चृत्ति होती है, जब जिस कार्यका आर्य 
किया हो, उसकी उपासनापर अटछ प्रेम होता है, तव ही वह 
भुसुक्षु खितिमें आनेके योग्य होता है, ओर फिर आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकारी गिना जाता है। कर्म उपासना रहित दो 
जाता है । 





स्ुपक्ग-्त% कर 
आयी लहुर, 


+ज--थ् प्रदजसप्ररो5..7 


सुसंग सिद्धि । 
घाज्छा सन्नन संगमे परगुणोप्रीतिय रो नप्नता । 
विद्यायां व्यसन स्वयोषिति रतिकॉकापवादाद्रयम्‌ ॥ 
भक्ति: शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसग मुक्तिः खरे 
रेतेयेषु चसन्ति निर्मल गुणास्तेम्यो नेरेम्योनमः ॥ 
( भर दरि 
भापार्थ--सजनोंके समागममें इच्छा, दूसरोंके श॒ुणमें प्रेम, 
शुरुअनोंमें नप्नता, चिद्याका व्यसन, अपनी चनिता ख्रीपर रति, 
छोकमें निद्दाका भय, शंकरके ऊपर भक्ति; मनको घश रखनेकी 
सब शक्ति; खलपुरुषोंके सदबासका त्याग, ऐसे निर्मल गुण 
जिन पुरुषों्में हों, वह पुरुष पूज्य गिना जाता है | 
शिष्य--है गुरु ! बड़े बढ़े विद्वान, पए्डित छोग खुसहूकी 
बड़ी प्रशंसा कर गये हैं। खुसडूसे चमत्कारिक सिद्धि भाप्त द्ोती 
है, इस कारण कृपाकर यह भेद मुझे बताइये हे परम कृपाल ! 
आप जगतका कल्याण फरनेवाले हैं। इससे में वारस्वार प्रश्ष 
करता हैं, मुकपर क्रोध्ित नद्योकर, भ्रसत्न चित्तसे, द्वष्टान्त 
देकर मेरे मनका समाधान करिये । में बड़ा उपकार मानंगा । 
गुर-है शिष्य! छुसंग फरनेमें भी पुरुषार्थली आचश्य- 
कता है। जो महुष्य भयज्ञ करके विद्वान पुरुषोंके लाथ सदचास 
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करता है, चद्दी चिह्रान द्वोता है। क्रिया करके ही विद्वान पुरुष 
दूधरमेंसे थी निकालते हैं, किया फरके पत्थरोंमें मिलते हुए मणि 
निकाछे जाते हैं और दीरोंकी परीक्षा कस्के जोहरी छोग उसे 
संग्रह फरते हैं। प्रयल दारा विद्यान मजुप्य खलोंकों वशमें करते 
हैं, भ्यल करनेसे ऋर हिंसक पशु खिंद भी मनुष्यके चश द्दो 
जाता है, यद्यपि उस फूर भ्राणीका स्वभाव वदुरूता नहीं, तो 
भी विद्वान पुरुष अपने चुद्धिवलसे उसे चश कर सकते हैं। 
ज्ञिसका पूर्चक्ता अच्छा संस्कार हो और वह पुरुपा्थे करे तो 
डसे अच्छा फल मिलता है। खुसंगसे नीची चस्तुकी कीसत भी 
बढ़ जाती है और कुखडूसे घट जाती है। जैसे खुबर्णकी मैंयूठी 
में कांचका टुकड़ा जड़ा हो, और उसे कोई सा्वेभौम राजा 
दाथमें पदने हुण्प हो, तो उस अग्रठीमें जो कांचका छुकड़ा है, 
उसे दूरसें देखकर जौहरी छोग हजार रुपयेकी कीमत देंगे। 
कारण यही है कि उस कांचको खुबर्ण तथा राजाका छुसडू है। 
फद्दा भी है :--- 
“कंचन संगति कांच ज्यों, मरकत मणि द्युति होय | - 
ल्‍्यों ही सन्‍्तन खाथते, सूरख परिडित होय |? | 
इससे घद्द कांच नीच दोनेपर सी मूल्यवान गिना जाता हे! 
ओर इसके विपरीत मुझस्मैकी अँगूठीमें सच्चा कीमती हीरा जड़ा 
दो और चद अँगूडी ऊकड॒द्ारे भोलके अथवा किली -ज्ञुकाहैके 
हाथमें दो तो उसे . देखकर साधारण मजुष्य उसकी कीमत 
कुछ भी न. बतलावेगा ॥ यद्यपि चद्द वस्तु सच्ची है. औय घद 
श्छ 
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कीचड्में पड़ी हो तो उसका जो परीक्षक हैं, चद्दी कीमत जान 
सकेगा। जड्ुली अज्ञानी मजुष्योंकी टोलीमें विद्वान पुरुषकोी 
परीक्षा नहीं द्वोती, गूँगे वहरे मजुप्योंकी मणएडलीमें सांगीत कुशल 
मजुष्योंकी परीक्षा नहीं होती, अधोंको टोलीमें नाटक करने- 
वालोंकी क़दर नहीं होती, इसी प्रकार विद्वान पुरुषकी कदर 
खाक्षरजजञन द्वी कर सकते ओर करते हैं। हे शिप्य ! देसे 
विद्वान पुरुषका सद्ू चुद्धिको उच्चोजन देता है। इसपर एक चड़ी 
रोचक कथा कदता हूँ सो खुन :-- 
धारा नगरोमें राजा भोजके पास कालिदास नामक जआपएु 
कवि थे, उनपर राजा भोजका अपूर्य प्रेम था, इसके अतिरिक्त 
ओर भी बड़े बड़े विद्धान कि कालिदास, भ्वभूति, चलमिथ्र, 
माघ, मछिनाथ, चररुचि, खुबंधु, चाणभट्ट, मयूर, रामदेव, हरि- 
चंच, शंकर, द्ण्डी, कपूर, विनायक, सदन; विद्याविनोद, 
*: फोकिल, तारीठ प्रभ्गति कविशेखर रामेश्वर, शुकदेव, भास्कर, 
शांडिल्य इत्यादि १४०० कबि थे। थे भी उत्तम काव्य सचनेवाले 
थे। समय समयपर उन परिडितोंकी सभा हुआ करती थी। 
भोज राजा काव्यके रसका सर्म जाननेवादा था | इस कारण 
विद्वान कवि परिडतोंको आदर पूर्वक अपने पास रखता था 
और दरएक कविको अत्यन्त भतिष्ठा पूर्वक नगरमें रखता था | 


वे कब किनारे संस्कृत साहित्यके अभ्यासके लिये 
सजा भाजने एक चिद्याछय चनवाया था । उसमें कालिदास 
विद्यायुरुकी भांति नियुक्त थे । कालिदास प्रातःकाल चार घड़ी 
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अभ्यास कराकर अपने मकानपर चले जाते थे । छ्षिप्रानदीकी 
ओर जहां विद्यालय था, चदाँ छोगोंकी चस्ती समीपमें नहीं थी | 
चद एकान्त सखानमें था। चहांका जरू चायु बड़ा स्वच्छ था | 
उस्र चिद्यालयसे थोड़ी दूर महा कालेश्वर मद्दादेवका मन्दिर था। 
चारा नगरीसे बाहर यह खान मानो केवल विद्यार्थियोंकी दी 
आनन्द भूमि थी । कालिदास प्रातःकारू उस पाठ्शालामें आते 
थे । उस समय सब विद्यार्थी हाजिर रहते थे, कोई न्याय पढ़ता 
था, कोई व्याकरण पढ़ता था, फोई काव्य, कोई चेद्‌ श्रुति पढ़ता 
था। जो जिस विपयको पढ़ता था, उसे घद्दी विषय कालिदासजी 
पढ़ासे थे। उस शालाके आल पास चाली खिड़कियोंके पीछे 
पीछे एक >याण्डश़ारू मर मूत्र साफ किया करता था। उस 
खमय जो चिद्यार्थी, जो चिपय घोखता था, ओर समभता 
था, उस विपयके समभनेमें चह चाएडाऊू खूब ध्यान देता था। 
इस तरह घद चाण्ड़ाल वारद वर्षतक हरएुक विपय ध्यान पूर्वक 
खुनता रहा । इस तरद् चह चहुश्रुत हो गया। उसको संस्कृत 
भापाका पूरा पूरा शान हो गया | उसने अपने घर संस्कृत अक्षर 
पढ़ छेनेका अभ्यास किया था। फिए उसने कितनी ही 
श्रुक्तियाँ छिखकर पुस्तकें संग्रह की थीं । जो जो छुनता था, चद्द 
मनन करके पुस्तकर्मं देखकर घर आकर स्मरण फरके पक्की 
शसीतिसे समझता था | उससे उसकी चुद्धि निर्मेल दो गई। यदद 
चारएडाल भ्रवण द्वारा मनन खितिमें प्रवेश कर गया और ऐखा 
बहुश्षुत और शानी हुआ कि कालिदाखकों भी ऐसा द्ोनेकी 
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कदापि सम्भावना नहीं थी; फ्योंकि यह खिड़कियोंके पीछे 
छिपा बैठा रहता था। कभी कभी किसी किसी विद्यार्थीके 
पीछेकी ओर चैठा रहता था| पर यदद चाएडाल पाठ खुनता है, 
और ज्ञान ध्राप्त करता है, यह किखीको भी श्भा नहों थी। उस 
चाण्डाल्में कविता करनेकी भी शक्ति हो गई थी। 

एक दिन रातके दस वलेके समय राजा भोज अपने महलके 
छठतपर कालि्दिसके साथ बैठे थे। चार्ताछाप द्वो सहा था| पक्ष 
यह था कि हितेच्छु कोन है? कालिदासने राजाके इस प्रश्षका यदद 
उत्तर दिया कि ईश्वस्की कुछ कुदरत पेसी है, कि सारे गुण एक 
आदमीमें नहीं होते दूँ अर्थात्‌ जो बुद्धिमान होता है. वह हितेच्छु 
नहीं होता है ओर जो हितेच्छु होता है चद बुद्धिमान नहीं होता 
है। कोई रोगी हो तो उसे हितकर और स्वादिष्ट ओपधि भाग्यसे 
ही मिलती हैं। बैसे ही बुद्धिमान ओर हितेच्छु मिलना दुर्लभ है। 

फालीदासका चचन सुनकर राजा भोजने कहा कि आपका 
कहना यथाथे है पर इस समय इस विपयपर कोई एलोक चनाया 
जाय तो ठीक है, पर यह कीजिये कि एक पद्‌ आप बनाइये 
और दूसरा में बनाऊँ | फिर तीसरा पद्‌ आप चनावें और चौथे 
पदकी पूत्ति में कहूँ | 
बल जा शक मा रो 
कदेकार है तो प्रथम पद्‌ में कहता हूँ । यद 
काडिदासने प्रथम पद कहां :-.... 
न्‍ कालिदास--मनोषिण: सन्ति न ते दिवैपिणों ॥ 


बाली एन 
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भोज--द्वितैपिणों सन्ति न ते मनीपिण: । 

कालिदास--खुदव्यविद्वानपि दर्लभोनणां | 

अब चौथा पद पूरा करनेकी राजा भोजकी यारी आई। 
दूखरा पद्‌ तो राजाने कहा था पर अब चौथे पदके लिये विचारमें 
पड़ गये। पद्‌ और अर्थ भी मिल्ल जाय ओर छंदोसडूसी न हो, 
इसका थिचार करने छगे। इसनेमें राजमहलके नीचे सड़कपर 
एकाएक आवचाज़ हुई और किसीने चौथा पद नीचे लिखे अनुसार 
पूरा किया :--- 

यथोपध स्वाद द्वितेच दुर्लूस । 

राजा भोजा यह वाक्य छुनकर चौंक पड़े ओर खोचने लगे 
कि दमारी खमभामें अनेक परिडत है, उनमेंसे कोई रास्तेमें चला 
जाता दोगा, उसीने यद्द पद पूर्ति कर दी होगी, पर चह कौन 
ही! य्रह विचार कर .छज्जेपरसे अपने सिपाहीसे कहा, कि 
मदलके नीचेंसे किसीने एक स्कोक कहा है। उसे तकाश कर 
खबर दो कि चह कोन आदमी है ? 

राजा भोजकी आज्ञा पाते दी, घुर्त सिपाही नीचे गया 
भौर पता रूगाया तो उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया। 
उस चपरासीने उससे पूछा, कि तू कोन है? उसने जवाब 
दिया, कि में चाएडाल हैँ। चपरासीने कहा--अभी श्छोक 
फिसने कटा, तू जानता है ? 

चाएडाछ---दां-जानता हूं, उससे आपको क्या काम है? 

चपरासी--धमारे महाराजने उसकी खोज करनेके लिये 


सपैका-्त!5 का 
मुके मेंजा है! इस कारण तदू जल्दी चतला दे, कि घद कहां 
गया? न 

चाएडाल-जिसकी आप तालाश फरते हैं, चद तो में आपके 
सामने खड़ा हूं । 

चपरासी--क्या तू चाएडाल है ? 

चाएडाल--दां, में चारडाल हूं । 

चपरासी--हमारे राज राजेन्द्रभीने जिसकी तालाश करनेको 
मुक्त भेजा है, क्या तू वही दे ? 

चाणएडाछ--हां, में वही हूं । 

चपरासी-तू यहीं खड़ा रह, में ऊपर जाकर ख़बर देता हें, 
मेरे आाने तक तू यहांसे कहीं मत जाना-अच्छा ! 

चाएडाल-बहुत अच्छा, मैं खड़ा हूं | 

इस प्रकार चपरासीने नीचे आकर खोज की और बड़ी 
शीघ्रतासे छब्जेपर राजाके पास जा पहुँचा और खबर दी कि 
एक चाएडाल खड़ा है। 

भोज--क्या उसने श्छोकका चरण कहा था ? 

चपरासी-हां श्रीमद्ाराज ! 

भोज--मेरी समभमें यह वात नहीं आती कि उस 
चणडालने कहा होगा | 


चपरासी--महाराज ! उसीने कटद्दा है । उसने खस्रीकार 
किया है। ह 


राजा भोज--तू फिर जा, और उससे यद पूछ आ, कि तूने 
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चोथा चरण कहा था ? यदि चद फिरसे हमारे श्लोकका चौथा 
चरण फहेगा, तो सु्दे विश्चास दो जावेगा । 

चपरासी राजा भोजकी आश्षानुसार नीचे गया और 
राजा भोज और कवि काछिदास दोनों छज्जेपर खड़े होकर, 
सड़कपर जो चारडालू खड़ा था, उसकी ओर देखने छगे। 
इधर वद्द सिपाही चाण्डालके पास जा पहुँचा और कहने रूगा 
कि राेन्द्रराज श्रीभोजजीका हुक्म है कि जो यावय तूने 
पहले कहा है, वद्दी फिय्से, इतने जोर्से कह, कि श्रीहुजूर 
साद्विव फिर खुन लेचे । 

इस भपक्रार चपराखीकी वात सुनकर उस यसाण्डालने नीचे 
' छिपे अनुसार उसी प्रकार चोथा चरण श्लोकका फिर फह 
सुनाया :-- 

यथोषघंखाडु दितंच डुर्लमं । 

चाण्डालके मुखसे चौथा चरण धतव्यक्षरूपले राजा भोज 
और फकाछिदासने ख़ुना तो उन दोनोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ । 
उन्होंने उस चाण्डालको आज्ञा दी कि करू प्रातःकाऊ सभामें 
दाजिर दोना | 

चाण्डालने जो चौथा चरण कट्दा था, चद्द राजाकों पसन्द 
आया था। थोड़ी देर तक उस चाण्डालकी अवर्णेनीय शक्तिपर 
राजा भोज और कवि कालिदासमें बात चोत हुई । ५फिर काछि 
दासज्ञी अपने घर चले गये ओर राजा भोज अपंने खुख विकास 
भसवनमें चले गये । 


रुकान्त> श्श्र 
प्रात:काल हुआ | उस समय राजा भोजकी समभामें बड़े बड़े 
चिद्दान उपस्ित द्ोकर समाकी शोसाको बढ़ा रहे थे। उस वक्त 
बह चाण्डाल फरे कपड़े पहना हुआ मैदानमें दूर खड़ा था। 
उसके शरीरका रहू श्याम था। केवछ उसके नेन्न निर्मेल थे । 
उसने राजा भोजको संस्छत इछोकर्में आशीर्वाद दिया । उसकी 
प्रासादिक निर्मल चाणी सुनकर, सब कविजन आनन्दित हुए । 
राजा भोज़की उस चाएडालपर बड़ी कृपा हुई। राजाने उस 
चाएडालसे पूछा--अरे चाएडाल ! तूने खंस्कृतका अभ्यास 
किसके पास किया था ? 
इसके उत्तरमें चाएडालने प्रत्युत्तर दिया, कि है राजेन्द्र ! 
आपकी समामें महाकयि परिड़त कालिदास, जो विद्यारूपी 
अमूल्य रल हैं, उनकी कृपासे उनके हदयमें निवास करनेवाले 
गीर्वाण विद्यारूप समुद्रमें मैंने लिफे चोंच ही डाली दै-है 
धध्चीनाथ ! में तो अज् और मूढ़ हूं। 
राजा भोज --भरे तूने चाएडाल होकर परिडत कालिदासके 
पास किस प्रकार विद्याश्यास किया था ? ४; 
है चाएडाल--क्षिप्रानदीके तटपर, विद्यालयके पिछली ओर, में 
चैंठा रहता था। इस कारण कालिदासजीने तो मुभे चिलकुल 
ही नहीं जाना, पर जब थे छात्रोंको पढ़ाते थे, चव उनके मुखसे 
निकले हुए चचन छुन खुनकर बारह चर्षमें मुझे भी कुछ कुछ 
ज्ञान हो गया है। ः 


राजा भोज--शावाश-शाबाश+ तू चाणएडाल दोकर भी 


वे स्डृसेकपस्स2- 
गीर्चाण विद्याकों प्राप्त कर पवित्र छुआ है।। इससे मुझे बड़ा 
आनन्द होता है | | , 
चाएडाल--है प्रभु ! जो चाए्डाल कर्म इस शरीरको पूर्व 
संस्कारसे छगा दुआ था, वह अभ्रीकालिदासजीके छारा प्राप्त 
विद्याके योगसे नष्ट दो गया है। मैं प्रातःकाल स््नानकर शुद्धता 
'धूर्चक, एकाम्न चत्तिसे, अपने घरमें, एकान्‍्त स्थानमें चैठकर पर- 
मात्माका ध्यान करता हैं । अपनी .जातिके चाणएडाल छोगोंके 
खाथ नीच कर्म नद्दीं करता हं। इस देहको सार्थक करनेके लिये 
मैंने कर्म और उपासना आरस्म की है। जबसे कर्म उपासना 
करता हं, तबसे मेरा अन्तःकरण पवित्र रहता है। जितने चाएडाल 
कर्म, श्र८ और नए व्यवद्दार हैं जो कि शारीरिक सम्पत्तिमें व्याधि 
उत्पन्न करनेवाले, तथा मन ओर अन्तःकरणको मलिन फरने- 
बारे और अनेक प्रकारके विषयोके साथ मिलकर आत्मापर 
आवचरणको प्रकट करनेचाले हैं, उन व्यवहारोंके साथ मेंने संस 
नहीं रफ्खा है। चाएडाल कर्म ओर चाएडालजनोंके साथ संखर्ग 
न रखकर, एकान्तवासमें रहकर मनको निम्रह करनेकी 
कव्पनाके साथ ज्ो पुरुपार्थका उदय हुआ है, वह श्रीमन्‍्मद्ाकचि 
श्रीकालिदासजीका ही प्रताप समभता हँ। उन्हींकी कृपासे 
, भैरा मन शान्त रदता है, खछुख ओर ढुःखका चास्तबिक खरूप 
देखनेसं आता है। उनके पवित्र अन्तःकरणमेंसे जो जो शब्द 
घचद्यार्थियोंके अन्तःकरणमैं प्रेरित हुए थे, उन शब्दोंको खुनकर 
मैरे अत्तःकरणमें भी प्रेरणा हुई थी । मेण अन्तःकर्णरूपी पात्र 
शक 
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कुपात्र था, उस क्ुपात्रको उनके पवित्र शब्दोंने, जैसे पारसमणि 
के स्पर्शसे लोहा सुवर्ण हो जाता है, उसी भकार मेरे छदयको 
सुपात्र (शुद्ध) किया है। इसलिये में उनको अभिवन्दन 
कय्ता हू । 
राजा भोज-(कालिदालकी ओर देखकर) है कचीश्वर, इस 
शाएडालमें किसी विचित्र घुद्धिनि निवास किया है । 
कालिदास--है राजन! इसका पूर्व जन्‍्मका संस्कार और 
पूर्वका पुरुपार्थ श्रेष्ठ है । इस कारण इसकी विद्धत्ताके अजुसार . 
शसका उपकार करना चाहिये। 
राजा भोज--( प्रधानसे ) हे प्रधानजी ! इस चिद्दान 
झुपात्रको एक रूख रुपया दीजिये और इसके रद्दनेका घर 
अच्छा वनवा दीजिये | 
चारडाल राजाकी थाज्षा सुनकर बोका--हे राजेन्द्र ! मुम्दे | 
छाख रुपयेकी इच्छा नहीं और न वड़े महरूकी इच्छा है। क्योंकि 
मद्दात्मा भर हरिका चचन है :-- 
न संसारोत्पत्नं चरित मनु पश्यामि कुशलू | 
विपाकः पुण्यानां जनयति भय॑ मे चिस्ठशतः ॥ 
महद्ठिः पुण्योद्य श्विर परिगृदीताश्वविषय । 
' महान्तो जायत्ते व्यलनमिच दातु'चिपविणाम्‌ ॥ 
है राजन-खंलारमें कोई सर कह 
$ उत्पन्न हुआ कोई भी कम सुम्दे खुखदायक 
प्रतीत नहीं होता है। ज़ब विचार इंष्टिसे देखता हैं, तो पुण्य भी 
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परिणाम भय उत्पन्न करता हैं। क्योंकि अति पुण्यके संचयसे 
प्रकट हुए और चिरकालूसे भोगे हुए बिपय भी विपय भोगने- 
घाछे पुरुषोंको अत्यन्त डुःखके कारण बन जाते हैं, अर्थात्‌ ऐेली 
हुःखदायक तृष्णा है, कि जब तृष्णाका अंकुर फूदता है,तव वद्द 
चड़ा दृक्ष दोनेफे घाद, उससे मोहरूपी फरू प्रगट होता है, मोह 
होनेसे दल्य संचय करनेकी रऊाहूसा रहती है, द्रव्य संचय 
होनेके बाद अनैक प्रकारका खुख भोगनैकी इच्छा होती है, ओर 
अनेक धकारका झुख भोगनेसे प्रमाद, अमिमान, श्रेष्टट्यकी 
ममता, गर्व, ईर्प्या, आत्मश्छाघा इत्यादि विकार धीरे घीरे 
शरीय्में प्रवेश करते हैं। जब ऐसा होता है, तव मन चद्खल 
रहता है, और जाब मन चश्ल द्ो गया तब फिर झुख कंहां! 
खुल और छुःख माननेवाला मन है । जिसका सन बशमें है, चद्दी 
पयम खुली है। दे राजन! मैं आपकी पवित्र भ्रूमिपए आनन्द 
पूर्चक रहता हूं। आप सज्जन और गशुणी मलनुष्योंके खुखके लिये 
प्रयल करते हैं । यद््‌ आपका अवर्णनीय पुण्य-प्रताप है। 

शाजा * भोज--( चारएडालसे ) तब प्यातू त्यागी होना ' 
चाहता है ? * 

चाएडाल--दै राजन ! त्यागी भी कैसे हो सकता हूँ १ जन्म 
होते दी ज्ीवको कर्म छुग जाते हैं, उन कर्मों का किसने त्याग 
किया है? 

'छुस्त डत्पन्न हुआ बालक माताके स्वनोंसे दूध पीता हद 
उसे पेटमें उत्तासरता है--यदद उसे किसने सिखल्ाया हैं १ शोच 
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जाता है, पानी पीता है, निद्रा आती है, पांच छानित्धियां अपने 
अपने धर्म चतती हैं? पश्चकर्मेल्द्ियोंसि कर्म होता है ! पेला 
सभी व्यवद्दार करते हैं। इन सव कर्मों का त्याय अबतक नहीं. 
होता, तवतक कोई भी त्यागी नहीं कद्दा जा सकता। फ़िर 
त्याग किसका करना चाहिये जब यह विचारते हैं तव खदुगुरुके 
द्वारा सदुज्ञान और उत्तम शिक्षा प्राप्त होनेके वाद जो विवेकका 
सहुपयोग करता है, वह अन्तरकी बासनाकी देखता है और 
वही ज्ञानों पुरुष कहलाता है वही असल त्याग है । हे राजन, ! 
पेटके लिये मु्के जो कुछ अन्न चाहिये, वह आपकी प्रजामेंसे 
कोई भी मनुष्य मुझे दे सकता है, इसी कारण में विशेष खोभ 
नहीं रखता हैं । 

राजा भीज--है शुणी! अव तू चारएडाल नहीं है। तेरा 
शरीर श्रेष्ठ पुरुषोका जैसा है। इस शारीरमें तेरी चाणएडाल बुद्धि 
और चारडाल कर्म नहीं रहा है। इसलिये तुकको धन्यवाद देता 
हूँ। तू चएएडालोंके पुत्रोंको चिद्या पढ़ाया कर, पाठ्शाराके 
लिये मकान वनवानेके चास्ते में मन्त्रीको आज्ञा देता हूँ। अपने 
खान पानके प्रवन्धके लिये जैसे आदमी पसन्द हों, चह रकखो 
ओर उसका खबे सरकारी खजानेसे मिलेगा | राजा भोझने जब 
विद्या वृद्धिके लिये, इस प्रकार आज्ञा दी तब चाएडारू अपना 
मस्तक राजाके आगे रुकाकर घरको चला गया। उसके चले 


जानेपर राजा भोज तथा दरवारी सव कवियोंने उस चाण्डाल- 
की बहुत तारीफ को । - 
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है शिप्य! सुसडूसे इस प्रकार सिद्धि मराप्त होती है। खत 
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श्श्रे 


तत्व मिलता है। जब 


होता है, तब मन्तुप्य ठीक सन्मागंपर चलते 


उपदेश 
दी उत्तम पुरुपार्थ है। 


शास्त्र अबलोकन फरनेसे उत्तम उ 
उस उपदेशका अखर 
। वास्तवमें सतसदूः करना 


ड््ु 





रहजैकान्तेग्ड श्श्ड 
नार्थी लहर, 
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ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं 0 
तश्चेंतस्मिन्‌ चयलि किंचिडुपतपेत्स बन्रुयातृप्राणा चसच 
इ॒दं में भ्रातःखबने माध्यंदिनं सवनमनुखंतनुतेति माहं प्राणानां 
चसूनो मध्ये यज्नो चिलोप्सीयेस्युद्ैेथ तत एल्पगदोहँ भवति ॥सा 
( छान्दोग्य० प्रपा० $ सं० १६ ) 
है मन्ुष्यो ! तुम इस प्रकार खुखसे अपना विस्तार करो 
कि में गरह्मचर्यको भंग न करता हुआ २७ च्प पीछे खदसाश्रम 
फरूँ । इससे निश्चय होता है, कि में व्याधि रहित रहँगा ओर 
मेरी आयु ७०-८० चर्ष को होगी। 
शिप्य--है शुरू! बह्मचयें किसे कहते हैं ओर उस घितिमें 
किस प्रकारके कर्म करने चाहियें ? 
शुरू--जो पुरुष उत्तम पुरुपार्थ श्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है। उसे प्रथम ब्रह्मचयं पालना करना चाहिये । जिसने ब्रह्मचर्य 
' नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना । जिस प्रकार खुबर्णके 
घर्में विष भरा हुआ होता है, उसी प्रकार जिसने बह्ाचर्य सेवन 
या पाछन नहीं किया है, उसे ऊपरसे सफेद पक्षीकी तरह जान 
लेना चाहिये। 
शिष्य- है कृपासिन्थु ! इस विषयका जानना आवश्यक 
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है । अतपव कृपा कर इसका उपदेश कीजिये और यह भी सम- 
भाइये, कि ब्रह्मचर्यका नियम स््री-पुरुष दोनोंके छिये क्या 
कमा है। 

शुरू-- जो पुरुष २७ चर्ष तक ब्रह्मचर्य नियम पारन करे 
तो ख्रीको १६ वर्ष तक श्रह्मचर्थ पाछन करना चाहिये, और 
जो पुरुष ३० वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाछन करे तो स्लीको १७ चर्ष 
तक, ओर जो पुरुष ३६ वर्षा तक पालन करे तो स्लीकी १८ वर्ष 
तक, जो पुरुण 8० वर्षा तक ब्रह्मचरय पालन करता रहे तो 
खीको २० चर्ष तक पालन करना चाहिये ओर जो पुरुष छ८ 
वर्ष तक पालन करे तो स्त्री २७ चर्प तक बहाचर्य पाले | ज्िख 
पुरुपने जिस स्त्रीके साथ वियाह किया हो, उन दोनोंको त्रह्मचये 
पालन की जब शुद्ध चत्ति हो, तब इस धकारका नियम अच्छी 
तरद् चर सकता है | उनमेंसे यदि पुरुष कदाचित्‌ १०० तर्षतक 
च्रह्मचयें पालन करे तो चह अपने सवल्त ज्ञानकी सत्तापर है परन्तु 
इतनी उच्नतक जो पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय ओर निर्दोषी योगी हो 
चद्दी खी वा पुरुष बअह्मचर्य पाछून कर सकता है) कामदेचके 
घेगको रोककर सदस्ूदू विवेक द्वारा इन्द्रियोंकों वश रखना, 
यह छानी 'पुरुषका ही काम है। 

है शिष्य! ब्रह्मचर्य ऋतधारीको किस प्रकार रहना चाहिये, 
तैसिरीयोपनिषदुर्में इसके बारह प्रकार बताये हैं जैसा कि :-- 

ऋतं॑--परिपूर्ण अच्छे आचरणसे, अम्यास करे। 

सत्यं---सत्यायास्ले, सत्य विद्या पढ़े और  पढ़ाये । 


सवृपेकान्त बा 

तपः--तपखी हो अर्थात्‌ धर्मका अलुष्ठाच करके वेद शाखत 
पढ़े और पढ़ावे 

दम:-वाह्ये र्दियोंके बेगको रोके। 

शमः--मनको निमृत्तिपूर्वक वशर्मे रक्‍्खे। े 

अन्नयः--भपि आदि विद्य तको जाने तथा उसके तत्वंका 
चिंतन करे। ह 
 अग्निदोत्न--अभ्िदोत्र करे] 

अतिथय:-अतिथियोंकी सेवा करे और सह्दियाका अल्यास 
फरे। 

भाजुण--मशुष्प सस्वन्धी घर्मको जाने ! 

प्रजा--खन्‍्तान और राज्यका पालन करता हुआ पढ़े 
और पढ़ावे । 

पूजन--चोर्यकी रक्षा और बृद्धि करे और अभ्यास 
फरे। 

प्रजाती--अपने शिष्योंका पाकन करे ओर पढ़ावे, पढ़े 

है शिष्य! साधनपाद्‌ योगसूत्र्म कहा हे कि अधद्विंसा 
अर्थात्‌ वैए तथा दिंसाका त्याग करना, सत्य अर्थात्‌ सच 
चोलना। अस्तेव चचन और कर्मसे चोरी न करना। ब्रह्म- 
चर्य-उपस्थेन्द्रियका संयम करना । अपस्प्रिद अर्थात्‌ अत्यन्त 
लोलुपताका त्याग करके खत्थाभिमान रदित होना, इस प्रकारके 
७ नियम ब्रह्मचारीको पालन करने चाहियें। 


शिष्य--है महाराज ! ब्रह्मचर्य पालनमें तो वड़ीं कठिनाई 
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जान पड़ती है । धन्य उनको है, जो इस अमूल्य रत बह्मचर्यका 
सेचन साधन करते हैं। 

ग़ुरु--ऐ शिप्य ! और सुनो । योगसूत्रमें भी कहा है :- 

“शौच सन्‍्तोष तपः स्वाध्यायेश्वस्पणिध्रानानिनियमा: [? 
शीश अर्थात्‌ स्तानसे पवित्र रहना। सन्‍्तोप अर्थात्‌ प्रसलत्तत्तिसे 
रहना, जितना द्वो सके उतना पुरुपार्थ करना, द्वानि था छोममें 
शोक था दर्प न करना | तपका अर्थ कष्ट सदन करके धर्मयुक्त 
सत्कर्मोका अजुष्ठान करना। खाध्याय अर्थात्‌ पढ़ना और 
पढ़ाना | ईप्थवर प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वस्की भक्तिमें आत्माको 
अर्पेण करना, इस घकार ब्रह्मचर्यके पांच नियम है । 

है शिष्य ! महछुरूठतिमें कदा है कि अत्यन्त कामातुए और 
निष्कामता दोनों ही श्रेष्ठ नहीं। फ्योंकि यदि कामना न की 
जायगी तो चेदोंका ज्ञान ओर घेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म 
किसीसे नहीं हो सकेंगे, इसलिये मजुस्मुति अध्याय २ के 
२८ यें श्छोफमें कदा है कि :-- 

खाध्यायेन धर्तैद्दोर्मिस्‍्त्रै वि नेज्यया खुतेः ; 
मद्दायह स्थ यश ख्य ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 

स्वाध्याय अर्थात्‌ खब विद्याओंको पढ़ना और पढ़ाना । 

ब्रत--अर्थातत्‌ ब्रह्मचर्य, सत्यमापण करनेका नियम पाऊलन 
फरना | 
दोम-अश्निद्दोत्रादिक और सत्यका भ्रहण करना और 
अखत्यका त्याग करना तथा सत्य विद्याका दान करना | 


श्र 
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औदविय न--अर्थात्‌ बेदकी आशालुसाय कर्म उपासना करना 
और तत्सम्बन्धी तथा तत्वशान विद्याकों श्रहदण करना | 
इज्यया-यज्ञ करनेमें ध्यान रखना । इछटा पूर्च इत्यादि । 
सखुतैः--सुसनन्‍्तानोत्पत्ति करवा ।' 
महायश्ञ--अर्थात्‌ ब्रह्देव, पिद और चैश्वदेव तथा अति- 
थियोंका सेवनरूप पंच मद्ायश करना | 
: बश:--अर्थात्‌ अम्निप्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञानादि 
यशोंके सेचनसे इस शरीयको ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद ओर परमेश्वर्की 
भक्तिका आधाररूप ब्राह्मणका शरीर यचनाया है। इसलिये हे 
शिष्य ! इन साधनोंके विना ब्राह्मण शरीर धन नहीं सकता है| 
हे शिष्य! सुन, जिस तरद बुद्धिमान खासथी घोड़ोंको. कब्जेमें 
रखता है, चैसे ही मन ओर आत्माको अनुचित कार्मोके अन्द्र 
स्रींचनेवाली विषयोंमें प्रवेश करनेवाली इन्द्रियोंका निम्रह करनेमें 
प्रयक्ष करना चाहिये । 
जीवात्मा जब इच्धियोंके चशमें होती हैं, तब ही मनुष्य 
सिद्धिको प्राप्त होता है। है शिष्य ! में तुकसे वेदका वचन 
कहता हूं सुन -- 
वन प्रपाठक ७ अजु० ११५ की कं० १---२-३-७ में 
रिया :> ७ कक सच बोल, उत्साहसे धर्माचरण कर, ु 
पढ़ ओर सत्‌ शाख्रका अभ्यास कर। पूर्ण 
जा समत्त विद्याओंको ग्रहण कर, आचार्यको धव देकर 
करके सन्तानोत्पत्ति कर, तू अपने प्रमाद्से सत्यकों मत 
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छोड़, धर्मेका त्याग न कर। पमादसे आरोग्य और चतुराईका 
त्याग न कर | ध्रमादसे पढ़ना, पढ़ाना मत छोड़ तथा देव और 
माता पिताकी सखेवामें प्रभाद न फकर। जिस तरह विद्वानोंका 
खत्कार करता है, उसो प्रकार माता, पिता, आचार्य ओर अतिथि 
की सेचा निरन्तर कर ओर जो अनिन्दित धर्म शुक्त कर्म हैं, वह 
सत्य भाषणादि पालन किया कर | इसके विरुद्ध आचरण मत 
किया कर। अपनी वयके जो उत्तम विद्वान ब्राह्मण हैं, उनके समीप 
तू बैठ और उन्हींका विश्वाल कर। भ्रद्धासे देना ओर अशभ्रद्धासे 
भी देना, शोभासे भी देना ओर लज्जासे भी देना, भयसे भी 
देना और पतिशासे भी देना चाहिये। जो त॒ुम्ये कर्म और उपा- 
सनामें संशय हो, तो चिचारशील पक्षपात-रद्धित योगी अयोगी 
आद्रचित धर्मकी कामना करनेवाले धर्मात्मा जनोंकी भांति 
तू भी धर्मसार्गमें कार्य कप्ता जा। यही आशज्ा ओर यही चेद 
उपनिपद् तथा शास्त्रोंकी शिक्षा है। इसी प्रकार तैत्तिरीय 
उपनिपदुर्मे कहा है । - 

प्रादीन समयसें इस आजशाका पालन इस प्रकार छोता था 
कि सामान्य रीतिसे ८-६.घर्ष की अवस्वामें ्राह्मणका, ११ चर्ष की 
अवस्थामें क्षतियका और १४ में बैश्वका यज्ञोपवीत, दोता था। 
इससे पीछे नहीं । यक्ोपचीतर्से पहले भी छड़का कुछ पढ़ लेता 
था, यशोपवीत लेनेके लिये वह ग्रुरुके पास जाता था शुरु उसको 
थशोपवीतके खाथ गायत्री सन्त्रका डपदेश देते थे और वद्द उनके 
पास प्रह्मचारी होकर दण्ड, ख़गचर्म, अजिन, मेखका धारण 
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करता था | नित्य स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरोंका 
तर्पण करता था, देवताओंके अर्थ होम करता था, गुरू खेवामें 
तत्पर रहता था, शुरुकी आज्ञा पाकर वेदाध्ययन करता था, 
जितेन्द्रिय हो, भोगोंको त्यागकर, वरू-सम्पादून करता था, 
सिक्षाटनसे निर्वाह कण्ता थां | शुरूकी सेवामें अपने प्राणतक दे 
देता था। माता पिता और शुरुकों ही तीनों छोक, तोनों आश्रम, 
तीनों अभि ओर तीनों चेद्‌ ज्ञानता था | इनकी सेचा ही परम 
धर्म समता था। जिसने इनकी सेवा की, उसने इस लोक 
परलोक ओर सब'धघर्मोको जीत लिया। जिसने ऐसा नहीं . 
किया, उसकी सब क्रिया निष्फक है, यही समभता था| शास्त्रमैं 
फद्दा है, कि पहले समयके ब्राह्मण, पत्नी और चैश्य, इस मर्यादा- 
को पालन करते थे और उनमें घर्मं और विद्या दोनोंकी चद्धि 
थी। इसीलिये वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चल सम्पन्न 
होते थे। यह ब्रह्मचर्याश्रम १९ चर्षसे छेकर ३६ चर्षा तक हो 
सकता है, इसमें धह्मचारी एक दो तीन वा चारों चेद ओर सब 
शास्त्र पढ़ छेता था । शुक, सनत्कुमार, चामदेव डैसे कोई कोई 
आयु:पर्यन्त नैप्ठिक अह्मचारी होकर रहते थे । 

वर्तेमान समयमें भी मुख्य सुख्य चातोंमें श्रह्मचर्यका पालन 
दो सकता है| समयके परिबतेनसे, शिक्षा प्रणालीके सर्वथा 
विदेशी भाषामें विदेशी रीतिसे होनेकेकारण, विवाहकी मर्यादा 
पलट जानेसे, न बैसे गुरु हैं, न ्रह्मचारी हैं, न उस रीतिखें कोई 
विद्या पढ़ता है, न चैसी शुरुकी सेवा वन सकती है, न मिश्षा- 
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टनसे खब ब्रह्मचारी अपना निर्वाह कर सकते हैं, परन्तु नीचे 
लिखे हुए नियम अब भी पालन हो सकते हैं | ः 
(१) जवतक लड़के शिक्षा पावें, तवतक उनका विवाह 

कदापि न किया जाये । कमसे फऊम १८ चर्पलें पहले किसीका 

: विवाह न दो (४ ) थज्ञोपचीत शास्त्र मर्यादासे हो ( ३) जिते- 
र्विय रहना, सोगोंका त्याग करना, चुथा बाद-विचाद्खे बचना, 
सिधाय विद्योपार्जनके और किसी चस्तुमें ध्यानन रखना, 
व्यचहारिक और राजकीय कार्मोमें कदापि न पड़ना, यह सब 
यातें जैली पहले होती थीं, अब भी हो सकती हैं और होनी 
चाहिये' । गुरु, बुछ्«ों ओर माता पिताकी खेचा पूरी पूरी अब भी 
चन सकती है। (४७ ) हरणक हिन्दू चाछकको संस्कृत अथवा 
भाषा द्वारा अपने धर्म कर्ममें प्रासम्भसे शिक्षा दी जाबे।(५) 
जबतक रूड़के माता पिताके पास रहें, उनको माता पिता शिक्षा 
दें, फिर पाठशालामें शिक्षा दी जाबे (६) खाय॑ प्रातः संध्या ओर 
ईश्वराराधन सबसे कराया जाये, परनन्‍्ठु जबतक माता पिता 
और शुद्ध आदि आप ख धर्मका सेवन न. करेंग्रे--डनका उप- 
देश.व्यर्थ होगा । छड़कोंको बराबर व्यायाम कराया जयये और 
शुद्ध चायुर्मे चलने फिरनेका अभ्यास कराया जाबे। अग्छीऊ 
बोलचालसे रोका जावे, प्राचीन महाघ्ुुभावोंके चरित्र याद कराये 
जायें और प्रारस्मसे दी उच्च लक्ष्य रखना सिखाया जाबे। 

*.. ब्रद्याचर्यके बिना अनेक दानियां हैं। हिन्दुओंको खंख्यामें . 
कमी और अवनतिका यही मूल है। विद्याकी अवनति, चल 
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पौरुष, खास्थ्यका नाश, आयुःपर्यन्त दुःख, ये सब जो देखते हैं 
इसी आश्रमके यथावत्‌ न पाठनेसे हुए हैं। लड़के शिक्षाके 
बोभके नीचे दबे जाते हैं, मद्रसे व कालिजसे बिना खास्थ्य 
खोये कोई नहीं निकलता है ओर जब वारूक कालेजसे निकलता 
है, तव उनमेंसे बहुतले किसी काम करनेके योग्य नद्दीं रदते। 
इसलिये इसका यथावत पालन करना, खारी उन्नतिका मूल हैं। 
लड़कोंको पतश्नलि महर्पषिका यह सूत्र याद रखना चाहिये 
'ब्रह्मचर्य्याद्दीय छाभ:” ब्रह्मचर्यसे चीर्यका लाभ होता है | 

ब्रह्मचर्यंकी समाप्तिपर समावर्तन होना चाहिये अर्थात- 
अध्ययन समाप्तिपर शुरु दक्षिणा देकर ओर गुरुकी आज्ञा पाकर 
ग्रहस्याअममें प्रवेश फरनेका नाम समावर्तेन है। इस समय गुरू 
शिष्यकों इस प्रकार उपदेश करता है--सत्यबोलो, धर्मका 
आचरण करो, देव ओर पिठ कार्यमें कदापि प्रमाद्‌ मत करो | 
त॒म्दारे माता, पिता ओर अतिथि तुम्हारे देवता द्वों। जो कुछ 
: दान करो, छज्जा पूर्वक करो, हमारे शुद्धाचरणोंका ही अनुकरण 
करो, औरोंका नहीं। यदि किसी घर्म अथवा चृत्तिके चिपयमें 
संशय हो, तो जैसे ओर सज्जन विद्वान उस विपयमें कार्य करते 
हों, वैसे छुम भी करो | 

फिर विवाह करके गृहस्थ हो। चिद्योपार्जन करके योग्य 
कुलकी कन्याके साथ, जो पढ़ी-लिखी, रूपचती और गुणवती 
हो, विवाह किया जाबे। छछ फपट भूठसे यचकर शुद्ध रौतिसे . 
इत्ति उपार्जन की जावे, एक पत्लीमत रकखा जाये और गुहृष्यीमें 


श्ड३े सु फकान्त*- 
रहकर भो भोगोंमें लि न होना चाहिये, पश्च महायक्ष द्वारा देव- 
: चाओं, ऋषियों, पिन्नों, मनुष्यों और भूतमात्रकी सेचा की जाये। 
दीन हु/खियोंपर दया की जाये, सदा उत्साही रहे, सदाचारखे 
कभी न हटें---खब छुट्ुम्बको खिला पिछाकर आप भोजन करे। 
यदि किसी इए मित्र बन्धचु आदिखें कोई अपराध था अपमान भी 
हो जाये तो उसे सहे, पात्र कुपात्रको विच्वार कर दान दे, कूप 
चावड़ी बनवावबे, च॒क्ष लगावे, विद्यालय खापन करे, सर्वे साधारण 
के उपकारयश् यल् करे, मनुष्य जन्मके परम रूछ््यक्रों कदापि 
न भूले | यद शास्त्रकी आजा है। यही सदुशहस्थके रूप्षण हैं । 
ब्रह्मचर्यंका यथावत्‌ पाछन न करनेसे शरीर ज्यचस्थाहीन दो 
जाता है। रोग बढ़ते जाते हैं। अकाछ रउत्यु होती है । विद्याकी 
कमीसे मिथ्या दृष्टि इतनी बढ़ गई है, कि सखदसदुका विचार 
नद्दी द्वोता। खान पानकी व्यवस्था विलकुछ ठीक नहीं रदी, 
महुष्य संख्याकी छछ्धिके साथ द्र॒व्योपार्जनके छार नहीं खुछते । 
इसी कारणसे जैसे दो सके, घनोपाजेन करनेमें ही लोग तत्पर 
होते हैं, आगा पीछा नदीं देखते | हुआ, फाठका, मूठ, छल; 
कपट, कुटलाक्षी आदि सभी दोष चढ़ते जाते हैं। धनाढव दीन 
छुनिया और अनाथोंकी ओर कम ध्यान देते है" ओर अपने 
भोगोंमें मग्न हैं | यह दृशा आजकर चहुतसे शृहस्थोंकी है । 
समादित चित्तवाले ग्रहस्थकी ग्रहस्थी मोक्षदायक हो सकती 
है, इसी आश्रमसे चसिए्तजीने रामचन्द्रजीको और कृष्ण भग- 
वानने भर्छु को मोक्षका मार्ग दिखाया था, अब भी कोई कोई 


स्जपैल5न्त*- कल 
शुहस्थ अपने सत्कर्म, सहिचार और धारणासे जीवन्मुक्त दोकर 
मोक्षधाम पहुंच गये हैं ओर इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय, बैश्य शूद 
सब जातियोंके छोग हुए हैं। मोक्ष मार्ग किसीके लिये बन्द 
नहीं है । 
मोक्ष शात्र उपनिषदादि पढ़ने सुननेका अधिकार सबको 
है, चाहे गृहस्प हो चाहे साधु, किसके चित्तमें घिएयोंसे थैरास्य 
ओऔर नित्य अनित्यका विधेक और मोक्षकी इच्छा है, चद चाहे. 
कोई दो, मोक्ष शासत्र पढ़ने छोर सुननेका अधिकारी है। मोक्ष 
शा््त्रोके कर्ता जैसे घसिए,, यात्वत्वप, श्रीकृष्ण, सीप्मादि सब 
गृहर्थ ही हुए हैं। सीप्मजीने कद्दा है, कि दुमपररायण पुरुषको 
चनमें जानेसे क्या, जहां शान्त पुरुष रहे, वद्दी बन है, चदी 
आश्रम है। जब शरीर बुद्ध और दुर्वछ हो जावे और पुत्रफे भी 
पुत्र हो जायें ओर पुत्र चत्तिसें छयण जायें, तव अकेला अथवा 
स््री-लहित चनको जाचे, वहां शाकाहारी या समाद्िित चित्त 
होकर शीतोष्ण वर्षा तपादि द्वारा सदन शक्तिको चढ़ावे, फल 
मूलादिखे देव, पितू और अतिथिकी पूजा करे, शास्त्र चिचार जाप 
ध्यान परायण हो, भूमिपर शान करे, एक बार खाये और 
क्रमशः चित्तको भोगोंसे हटाकर आयुके चतुर्थ भागमें संन्यास 
द्वारा भोक्षका अधिकारी बने। पूर्वेकालूमें राजा ययातिने 
भोगोंको भोगकर चनमें जाकर आत्मज्ञान सस्पादन किया, 
ऋषि याशवत्काने अपना सारा धन छोड़कर विछ॒त्‌ संन्यास 


* लछिया। घुतराप्र, बिद॒र, चुधिप्ठिरादि फृदस्थोको ल्यागकर वनको 


पी । सडक न्त१- 


गये। पर आजकलके वलद्वीन, मिथ्या विश्वासो छोग, जैखे 
धायः अब देखनेमें आते हैं, वे भोगोंकोी कैसे छोड़ सकते हैं १ 

संन्यास--ज्ब चित तप छारा शुद्ध हो जाबे, परम वैराग्य 
उत्पन्न दोकर मोक्षकी इच्छा प्रवछ हो, भोगोंमें सर्चेधा अना- 
सक्त हो जाय, तो शिखा, सूत्र त्याग, खब भूतोंकों असयदान 
देकर, संन्यास आश्रममें प्रचेश करे ओर आयुके चतुर्थ भागफो 
मोक्ष मार्गमें लगाये | 

झामसे बाहर किसी निर्जेन स्थानमें रहना, नियत समयपर 
एक थार भोजन करना, सब सहूेंका त्याग कस्ना, किसी 
वस्तुकों अपने पास न॑ रखना, इन्द्रियॉंको विपयोंसे दृदाना, 
यथा भाप्तमें सन्तुष्ठ ओर सदा सम्ब॒ुद्धि रहना, प्राणीमात्रपर दया 
फरना, और सबके द्वितर्में परायण रददना और अपने छश्त्यको 
फरमो न भूलना अर्थात्‌ इस संखारखे छूटना यद्दी संन्याखीका 
कर्चव्य दे | घाहसके चिहोंसे कोई सच्चा संन्‍्यासी नहीं द्ोता। 
किन्तु अत्यय अर्थात्‌ जानकी प्राप्ति ही मोक्षका लक्षण दै। राजा 
जनकने खुल्भासे कद्दा हैँ :-- * 

कपाय धारणं सौण्डय' जिविरटव्ध॑ कमंडलुम्‌ । 
लिझ्लान्युत्पथभूतानि न भोक्षायेति मे मतिः ॥ 

क्पराय बस्य धारण करना; सिर सुड़ाना, त्रिदृण्ड ओर कम- 
चडछ चारण करना, यद्द चिद्ठ चाहिरके परिचियार्थ हैं,- मोक्षके 
सम्पादनार्थ नहीं, ऐसा मेरा निम्नय है. ( मद्दा० भा० मोक्ष चर्म 
आ० इर१ श्छो० ७७). | 

१६ 


स्का न्त१- १४६ 


संन्यासीके लिये अपनी मोक्ष-खाधनाके साथ दूलरोंकों सदु- 
पदेश देना, मोक्ष-मार्ग द्िखछाना और सदा परोपकारमें तत्पर 
रहना, परम कर्तव्य है। किसी साधुको अपने घरमें न टद्दराना 
चाहिये। सात्विकी भोजन देना चाहिये। भड्ू, चरस आदिके 
लिये पैसा न देना चाहिये । 

घर्रमान कालकी धर्णाधमकी भेंद-व्यवस्थाने हिन्दुओंकी 
अवनति की | जवतक एक जातिके अचान्तर सेंद, असे ब्राक्षणोमें 
गौड़ सनाद्य आदि, क्षत्रियोर्मे प्रमार चोद्यान आदि चैश्यॉमें 
अम्नवारू माथुर आदि सेद भाव दूर करके आपसका खान पान 
सम्बन्ध न होगा तवतक ऐव्य और खुधार दोनों ही कठिन है । 


है शिष्य ] इस प्रकार प्रह्मचर्यादे आश्रमोंफा पालन करना 
चाहिये। 
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इंखर प्राप्तिके अधिकारी केसे हो ? 
येत्यक्षस्मनिर्देश्यमव्यक्त' प्यु पासते । 
सर्वत्र गमचिन्त्यंच कूटस्थ मचलं भ्ु चम्‌ ॥ १४३ 
खंनियम्पेन्द्रियश्माम॑ सर्चंच्समचुद्धयः । 
ते प्राप्छुषन्ति मामेव सर्चभूत द्वित्रता: ॥9॥ गीता ॥ 
किन्तु सर्वत्र समपुद्धि यु जो व्यक्ति इन्द्रिय सम्रहको 
चिप्योंसे चिम्ुख फरके, अनिर्देश्य, अन्यक्त, 'खर्वेत्रग, अखि- 
न्‍त्य, फूटरथ, अचल, धूय; अक्षपकी उपासना करते हैं, सर्च 
प्राणियोंके द्वित परायण हैं, थे खब व्यक्ति भी झुक्तिको प्राप्त 
दोते हैं ॥ ३७ ॥ ५ 
ऋआालोचना । 
अज्ञन--एन दोनों स्छोकॉमें निगम ण उपासनाकी उपास्य 
कौन बस्तु है और किख प्रकार निर्मण उपाखना की जाती है, 
इसकी कथा कद्ठी है। इसका आभाल पूर्वमें आप दे चुके हैं, 
क्या अब यहां कुछ विशेष भावसी कहना है? - 
कृष्ण--हां । ; 5 0०३ 
अर्ज्नेन--जो निर्य ण उपासकॉोंका उपास्य है, वद्दी तो अक्षर 
पुरुष है, अन्यक्त निर्विशेष ब्रह्म है। 


₹ुजेकीन्त%-,' श्र 

भगवान--निर्गण उपासकोंकी उपास्य चस्छुको आठ 
विशेषण दिये हैं | 

(१) बह अक्षर दै--यत्रक्षीयते क्षरतीति चाक्षरं-जिसका 
क्षय नहीं है, एवं क्षएण नहीं, है चद्दी परमात्मा अक्षर है अर्थात्‌ 
निरुपाधि प्रह्म है। श्रुति कहती है “एसह्रीतदक्षर॑गार्गि !” 
“ब्राह्मं णा अमिवद्न्त्य स्थूलमनण्व हखमदीरधम्‌” इत्यादि 

जगतमें ओत धोत भावसे जो आकाश द्वारा व्याप्त हैं, उस 
आकाश में भी जो भोत प्रोत भावसे व्याप्त है, हे गारमि ! चही 
यह अक्षर है। प्रह्मश छोग कहते हैं कि चद स्थूलछ नहीं है, सच्म 
भी नहीं है, हख भी नहीं ओर दीघे भी नहीं है, अग्निवत्‌ छाल 
रंगका भी नहों है। जलूवत्‌ द्वव पदार्थ भी नहीं है'*'न तदश्षाति 
किश्वन न तद्क्षाति कश्वन। वह कुछ भोजन भी नहीं करता 
ओर किसीके द्वारा भुक्त भी नहीं होता है। इस अक्षर पुरुषकी 
आज्ञा उल्लड्डन करनेकी पृथिची ओर यू छोकमें क्रिसीकी सामथ्ये 
नहीं । भ्रुतिमें कहा है। 
एतस्थवा अच्षरस्य प्रशासने गार्गि |--सर्वाचंद्रमसो 

के विघृतो तिष्ठत द्यावा प्रथिब्यों बिद्धते 
छः तिष्ठत। निमेषा मुहर्ता अहोरात्रा- 
| ण्यद्धेमाला | 

माता ऋतव: खंचत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ते। तस्य वा 
अक्षसल्प प्रशासनेयागि | प्राज्योध्न्यानय: स्पन्दन्तेश्वेतेभ्यः 
पवतेम्यः प्रतीच्योष्यायां याम्द्शिमन्वेतख था क्षरस्थ प्रशा- 


१४६ सु जुकान्त+८ 


सनेगाणि ! दुदतो मलुष्याः प्रशंसन्ति यज़मान॑ देवा देवीं पितसो- 
उन्‍्चायत्ता: ॥ ६ ॥ गा 

है गागि ! इस अक्षर हीके प्रकए शासनसे चन्द्र और सूर्य 
अपने अपने खानपर नियत रहते हैं। इसीके शासनसे निमिष 
ओर मुहत्तें, दिया और रात्रि, अर्दयाम और मास, ऋतु और 
चर्ष, अपने अपने समयपर परिश्रमण करते हैं और श्वेत पर्चत 
समृहसे पूर्व देशीय सब नदियां पूर्चकी ओर बहती हैं, पश्चिम 
देशकी नदियां पश्चिमको बहती हैं। इसी अक्ष्रकी वक्ता छोग 
प्रशंसा किया करते हैं ओर देवगण यजमानोंके अनुगत रहते हैं 
एवं पित्गण भी अजुगत ही रहते हैं। 

अर न--यह अक्षर ही क्‍या पुरुपोत्तम है ? 

भगवान---क्षर ओर. अक्षर पुरुषकी अपेक्षा भी परमात्मा 
उत्तम पुरुष कहा शया है। 5-4 

पन्द्रदर्च अध्यायमें भी गीतामें कहा है कि :--- 

झ्लेर: सर्वचाणि भूतानि क्ुट्स्थोडक्षएण उच्यते ॥ १६-॥ उत्तम: 
पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः । योकोक भयमाचिश्य विस 
स्वैव्यय ईःश्वरः ॥ १७ ॥ 

निर्शण ब्रह्म दो प्रकारका है। परमात्मा ओर क्ुटस्य | 
इस्तीलिये क़ुटरूथकों भी अव्यय अक्षर कहा है। तात्पय यह है, 
कि सशुण अवख्था.मायाका अध्यास मात्र है ओर त्रह्म खदा ही 
निर्म॑ुण है। क्षय, अक्षर.और परमात्मा, इनके सम्बन्धमें यहां 
इतना ही सम लीजिये, कि जो अचियाके अनेक शर्सीरोंमें चैतन्य 


सपेकान्तनड ५७ 
अचस्थित है, वही क्षए जीव है और मायाकी एक मूर्तिमें जो 
चैतन्य अचस्थित है वद्दी अक्षर, ईश्वर एवं मायातीतव और पर- 
ब्रह्म हैं। अन्तर्यामी, क्षेत्रण, अक्षर इत्यादि समस्त दी चंद 
आत्मा है। यहां जो भेद फवपना किया है, घद उपाधिवछ्त 
है ।नदीं तो खमावतः इसमें कुछ मद नहीं है। फेवल सैन्चव 
घनकी भांति वाहिर ओर भीतर सर्वत्र ही एकमात्र परिपूर्ण 
आनन्द्धन है। यही अक्षरका खाभाविक भाव है। इसीठिये 
श्रुति कद्दती है, कि यह अक्षर, अपूर्य, अनपर, अनन्तर ओर 
अवाद्य है अर्थात्‌ इसका पूर्च कोई कारण नहीं और यह स्वयं 
भी कारण नहीं है, बाहिए ओर भीतर सर्वत्र विद्यमान है, उपाधि 
कृत इति क्रो न खतएपां भेद5मेदोचा सैन्धवघनवत्‌ ्रशान- 
धनैकरस खाभाष्यात्‌ | 

छ्र, अक्षए और परम पुरुष, अन्तर्यामी, से, इनके चिपयमें 
अनेक मतभेद हैँ, तत्रफेचिदाचक्षते-परस्य मद्या समुद्र स्थानोय 
स्प ब्रह्मणो अक्षसस्या प्रचलित खरूपस्थेषत्‌ प्रचलितावस्था- 
न्तयामी, अत्यन्त प्रचलितावस्था श्षेत्रतें यस्त॑ बेदान्तर्यामिनम | 
तथान्या: पश्माचसथा: परिकर्पयन्ति, तथा अष्टाचस्था अह्यणों 
भवन्तीति, ( च ) चद्न्त्यन्येउक्षरस्य शक्तय एताइति चद्न्त्यनन्त 
शक्ति मक्षरमिति च। 

कोई कोई कहते हैं, कि मदासमुद्र स्थानीय प्रह्मका जो 
चलन रदित खमाव है, चही अक्षर है, ईपत्‌ चलनयुक्त अवस्था 
ही अन्तर्यामी वा ईश्वर है। अत्यन्त चश्जछावस्था :ही प्लेन 
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वा जीच है ( “यस्तं-न वेदान्तयांमिनम्‌”| अब कहा जाता है, कि 
पक्षेत्र्न वा जीच अन्तर्यामीको नहीं जानता हैं। कोई फोई पर- 
प्रह्यकी पांच अवस्थाएँ कल्पना करते हैं, कोई कोई आठ 
अवस्थाए' खीकार करते हैं, कोई कहता है, कि ब्रह्मकी पांच चा 
आठ अवस्था नहीं हैं; किन्तु उसकी शक्तिमात्र है, कारण कि 
श्रुति ब्रह्मकों अनन्त शक्ति कहकर निर्देश करती है ( अवस्था वा 
मूलिसे शक्ति पृथक्‌ हैं ) कोई कद्दता है, कि ये सब अक्षरके 
विकार मात्र हैं। 

इन सब भमतोंके विरुद्ध यदद कद्दा जाता है । 

अवस्था शक्ति तावत्रोत्पच्यते। अक्षरस्याशनायादि संसार 
. धर्मांतीत्व श्ुतेः नह्यशनायाद्यतीतत्वमनानाय, ह्िधर्मंचद्‌ 
बस्याचत्व॑ चैकस्य न युगपडुपपचयते । तथा शक्तिमत्त॒बंच, 
विकारावयवलत्वेदोपाः परदर्शिताश्चतुर्थ। तस्मादेता अखत्याः 
खर्वाःकल्पना: । ब्रद्मकी अवस्था प्रह्की शक्ति यद् समस्त खंगत 
' नहीं है। - कारण कि भ्रूति आप ही इस अक्षरको-इसी निशय॑ ण 
ब्रह्मको अशनायादि संसार धर्म रहित कहता है। अब यदि त्रह्मको 
अशनायादि धर्म सहित फिर कद्दा जाया तो .अशनायादि धर्म 
रशहित्य. एवं -अवस्थाविशिष्ट बद इन - दोनोंके विरुद्ध घर्मका 
एकत्र समावेश है | यह युक्ति विरुद्ध है। फिर अशनायादि सर्चे 
विध संसार धर्म रदित- सन्धिनी,. हादिनी, सम्बिद आदि 
शक्तियुक्त उसको किस प्रकार कटद्दा जाता है * तात्पये यद्द कि 
अहा सर्चेदा दी निर्य ण हैं---घद् स्ेदा खस्वरूपमें रहनेपर भरी 
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उपाधि योगसे नाता प्रकार नामझपर्मे गिना जाता ई। थदष्ट 
पहले द्वी कट्दा ज्ञा चुका दे । 

अब अन्य विशेषणोंकी कथा झुनिये । 

(२) अनिदे एए--यद इस प्रकारका ई | शिखका निदेशा नहीं 
किया जाता है, वदो वस्तु अनिर्देश्य है। निर्देश करनेका अर्थ दें 
बताना कि चस्तु किस जातिकी हैं, मनृप्य जाति या पशु जाति 
विशिष्ट । कौन गुणविशिष्ट हैं, नीसी चा छाठ, मीदी वा फटयी 
इत्यादि | फोन क्रिया विशिष्ट है--रमनझीलझ था स्थितिशील 
इत्यादिं। कौन सम्बन्ध चिश्विष्ट है अर्थात्‌ पिता था पुत्र, 
खामी वा खली इत्यादि। जिसका जाति शुण, क्रिया सम्बन्ध 
कुछ भी निर्देश नहीं किया जाता, वद्दी अनिर्देश्य टै। चंद 
शरीरधारी नहीं है, देवतादि शब्द्से उसका निर्देश नहीं छोता 
फ्यों? 

(३) अव्यक्त-जो इन्द्रियॉका अविषय है, जो प्रपश्चातीत हैं, 
जिसको किसीके छाया धकाश नहीं किया जाता है, चदी अध्यक्त 
है। जैसे आकाश | अवकाश देना दी आकाशका धर्म है। किन्तु 
आकाश शून्यमात्र दैं। इस शून्यके सम्बन्धमें पा फद्दा जायगा? 
यद्द शून्य आकाश तो अनन्तकोटि श्रह्माण्डकों ओोत धोत भावसे 
वर रहा ६, एक दी शून्य सबके अन्तर चादिर है, यद् शन्य द्दी 
जब णुक प्रकार अव्यक्त है, तब जो अति सच्म, निराफार, निर्चि 
कार मद्दा शूल्यखरूप अधिए्रन चैतन्य हैं, जो इसी आफाश और 
इसी शून्यर्मे ओत भोव भावसे छाया छत हैं, उसे ब्यक्त फौन 


का रुजेकमन्त 
कहेगा १ जिसका निर्देश पाया जाता दी नहीं, चद किस पकार 
व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिये -अव्यक्तको अक्षर कट्दा 
गया दे । 

(४ ) ख्वत्रग--स्थूछ ट्प्टिसे तो शून्यकों ही सर्वेग्यापी 
कदते 

शून्यको, जो अन्तर और चाहिरमें परिविष्टन किये है' और 
शून्य भी जिस महा शूत्यरूप अधिष्ठान चैतन्यके ऊपर ठहरा हुआ 
है, ऐसा जो सर्जव्यापी है, उसके सर्चत्रग होनेमें सन्देद फ्या है ? 
अक्षर द्वी सर्वेच्यापी है । यह ब्रह्माण्ड उसकी इन्द्रजालवत्‌ माया 
शक्तिसे उत्पन्न है । 

(५ ) अचिन्त्य--जिसकी सीमा द्वी, उसकी चिंता की जा 
लकती है, परन्तु जो देशकाल द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, रुख 
िशामें था इस कालमें है। ऐसे भावमें जिसे सीमाचद्ध वा परि- 
ड्छिक्ष नहीं किया जाता, उस खबेंदा सीमा रहित परमात्माकी 
चिन्ता कौन करेगा ?* “यतो घाचानिवतेंन्ते अप्राप्प मनसासह” 
जिस वाक्पकी मन चिन्ता कसता है, उसीको घाणी प्रकाश 
करती है. परन्तु मन और चाकक्‍य जहाँ पहुंच नहीं खकते, उसके 
खस्वन्धर्में कुछ चात कद्दी जाय, वह तथा हैँ, जो कुछ जिसकी 
खमभमें आया, चद्दी कह देते हैं । 

.( ६ ) कुट्ख्थ--कूट, अज्ञान, अविद्या या मायाके डख 
फार्यको फद्दते है” जो इस जगत्‌ प्रपश्चका, जो मिथ्याभूत 
मायिक जगतका, अधिप्ठानरूप है, .वद्दी कूटस्थ है। जो चस्त 

छ्छ * 
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भीतरसे दोषयुक्त और वादरसे गुणयुक्त है, वही सूयमान ग्रण 
विशिष्ट एवं अन्तदॉषयुक्त कूट है। इसी कारण द्वश्य प्रपश्चको 
कूट कहा जाता है । ओर चह कट जिस चेतन्यमें अधिष्ठित 
है, वह चैतन्य ही कुटस्थ है । 

जो घस्तु मिथ्या होनेपर भी सत्य शतीत हो, 
कट कहते हैं। उसमें अधिष्ठित दोनेके कारण चैतन्यको कूट्स्थ 
कहते हैं। 

(७ ) अचछ-जिसमें कोई चलनशक्ति नहीं, किसी प्रकारका 
विकार नहीं, पर्मोकि चिकार जहाँ देखा जाता है, वह मायाका 
कार्य है। चैतन्य सदा विकार शून्य है। 

(८) घह ध्रुव है--जिसमें चलित शक्ति नहीं, कोई पिकार 
नहीं, बह्दी स्थिर सत्य है, ओर चही भ्र्‌च है। 

इस सम्बन्धमें अज्ञनने पूछा था :--है भगवन्‌ ! निर्शणके 
उपासक उपास्य सस्वन्धर्मे यदह कहते हैं, कि अक्षर, अभिरदेश्य, 
अव्यक्त है। इससे तो एक महद्दा शूल्यके सिंया और किसीकी 
धारणा नहीं होती है। जैसे आकाश शून्य है, उस शूल्यको 
भी ओत प्रोत भावसे जो बेएन किये हुए हैं, चद शूल्यसे भी 

हैं। वही भहाशून्य है तो 
किले मर दो उस महाशुन्यकी उपासना 

भगवान वोले--अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है। उसको शाख्यकी 
सहायतासे अवगत होकर, प्रथम चार उसीका अस्यास करे 


। कि पस्मात्मा निःखल्ू है, किलो पस्तुके साथ उस्रका कोई 
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सम्पके नहों, कोई उपाधि उसमें नहीं, चह निरुपाधि है, उसे 
, छोड़कर और जो कुछ है, वद्द मायिक इन्द्रजाल हैं। है कहनेसे 
उसीका बोध होता है | पहले यद्दी धारणा करनी होगी । 
अर्ज्जन-इतना चघड़ा एक विशाल जगत जो इप्टिले ऊपर 
दिखाई पड़ता है, उसको तो भूठा फट्दा जाता है कि वह है नहीं, 
एकमात्र ब्रह्म हैं, वह निःसड्भ है, किसीको चह शात नदीं है, ऐसे 
पद्ार्थकी घारणा किस प्रकार दोगी ? | 
भगवान--निद्वाकालमें जो खप्त देखा जाता है, चद जाम्रत 
छोनेपर मिथ्या कहा जा सकता है। अविद्यारूप निद्रार्में यह 
संसाररूपी खम्त वैजा जाता है, उसे ज्ञानी छोग मिथ्या कहते 
हैं। वार बार यही झुनते हैं कि जगत सप्त है, यह दृश्य-प्रपश्ष 
एक स्वप्न देखते हैं-इसीका सर्चेदा विचार करो, दूसरी ओर 
अम्यास ओर चैराग्य रकलखो। तब ही कार्ण सिद्ध: होगा। 
इसीसे फदा जाता है कि अव्यक्तकी उपासना सबके लिये नहीं 
हैं। यद्द बोध हृढ़ करके मनसे दृश्य जगतका जो मार्जव कर 
सकता है, वही छान प्राप्त कर सकता है। जैसे आकाशमें 
पीलिमा नहीं है, इसी प्रकार जगतकी चास्तविक खंज्ञा भी. नहीं 
है। किन्तु ब्रह्ममें जगत्‌ भ्रम है, चद्दी श्रान्त जगत फभी मनर्मे 
न आचबे, इसीका नाम शान हैं। जगत नहीं है, मन नहीं हैं, 
एकमात्र आत्मा ही परिपूर्ण आनन्द्मय है, ऐसी स्थिति पाप हो 
जामा अक्षरोपासकोंका कार्य है, ऋु,ति कददतो है “देहो देवालय 
प्रोक्त स जीव: केवछ: शिवः | ्यजेंत अज्ञान निर्माव्यं सो5हं 
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भावेन पूजयेत्‌। अमेद दर्शन शान ध्यान निर्विषयं मनः | ख्मान॑ 
मनोमल त्याग: शोच मिन्‍न्द्विय निम्नहः ॥ इत्यादि | 

अर्जुन--देह ओर इच्दरियको भूछकर क्या इस प्रकारकी 
स्थिति प्राप्त की जा सकती है ? 

भगवान --अवश्य, किन्तु सब नहीं कर सकते हैं। जो कर 
सकते हैं, उनके विचारोंकी दो एक वात यहाँ कहता हूँ; श्रचाण 
कर। 

(१) विर्ूय क्या है? कुछ नहीं। यह दर्पणमें दिखाई 
देनेवाली नगरी सुल्य है | दर्पणके भीतर जैसे समीपकी वस्तुककी 
प्रतिक्ति दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार यह देह वा जगत एक ' 
दर्षणके भीतर है । दर्पणमें दृश्यमान चस्तुकी प्रतिकृति आँखोंसे 
देखी जाती है परन्तु अन्य इन्द्रियसे ग्राह्म नहीं है, माया दर्पणमें 
यह विश्व समस्त इन्द्रियों द्वारा दिखाई देता है। .यही मायाका 
अद्भुत कौशल है । 

यह विश्वके बाहर नहीं, देहके बाहर नहीं, किन्तु भीतर 

. बैसे-ही है, जैसे खप्तकालमें मनके भीतर स्प्तकी कल्पना मूति 
खेलनेफे समय ऐला जान पड़ता है, कि यह लीला सब याहर 
हो रही है। जो इस अकार देखना जानते हैं थे ही. देखते हैं. 
“थयःपश्यति स पश्यति? एक महामनके भीतर संकल्प विकदप 
उठतेकी तरह जागतिक समस्त व्यापार घटते हैं। 

जो , चस्तु भीतर हैं और बाहर देखो जाती है, इसी कारण 
आत्म माया कहलाती है । 
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“पश्यत्नात्मनि मायया वहिरि चोहुत्त यथा निद्रया”? 
आत्मा देदसे प्थक्‌ है, सनसे पृथक्‌ है, मायासे भी पृथक है, 
इसका विचार करनेमें चही समर्थ है, जो जगतकों इन्दजाल 
समभ सकता हैं, जो पूर्ण भावसे जगतका अस्थायित्व और 
क्षणध्यं सित्व देखकर परम चैराग्यका आश्रय छेता हैं | जिसके 
मनमें परम बैराग्य है, उसके मनमें कोई घासखना नहों उठती, 
भोगेच्छा जागृत नहीं होती । जगत-भोग वा देद-भोग जिसके 
निकट नितान्त अस्थिर पदार्थ हैं, अत्यन्त श्रान्त मदुष्यके 
प्रलापवत्‌ हैं, आहार निद्रादि ज्यापार भी भ्रममय हैं, चास्तविक 
आत्माको कोई भोगेच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं, और निद्रा 
नहीं, प्रचलू वैराग्यके आश्रयसे जो सर्वे चासना त्यागकर स्थिर 
चित्त हो रहा है, वही यथार्थ विचारवान है। 
दृश्य पदार्थो'ने मनसे उत्पन्न होकर मन दीको ठग लिया है 
विचार करनेसे यद्दी उत्तर मिलता है, कि ठगे हुप्ट मनको 
उपायकी सद्ायतासे बचा सकते हैं, परन्तु निश ण उपासनासे 
ब्रह्म भावमें पूर्ण होकर आनन्दर्मे यद स्थिति प्राप्तहो-सकती है । 
अर्ज़ु च---निर्श ण उपासनाका साधन किस प्रकार छोता है? 
भगवान--संनन्‍्यास अदहणके पश्चात॒के उपाय, आत्मानात्म 
घस्तु विचारादि जो गौतामें पूर्व कहे. गये हैं। आत्माकी 
कथा श्रवण करते करते जब प्रमाणगत असम्भावना और प्रमेय- 
गत चिपरीत शावना निद्वस्ति होगी अरथांत्‌ आत्माके सस्बन्धमें 
जो शास्त्र-मीमांसा है, वह अखस्मच बोध नहीं होगो, ओर यद 


# 


रूपका-त> अर 
धारणा हो जायगी, कि शास्त्रीय मीमाँसा ही सत्य है, अपनी 
विपरीत मीमांसा ही श्रम है, इस प्रकार संशय रहित हो 
जानेपर ध्यान ओर निद्धिध्यासन चछेगा। तब तैक धारावत्‌ 
अविच्छिन्न एक प्रत्ययप्रवाह चछता रहेगा। कोई विजातीय 
प्रत्यय भाव वहाँ न रहेगा, तव ही आत्म ध्यान वा आत्म 
भावमें स्थिति होगी । जबतक घारणाका अभ्यास किया जाता 
है, तवतक मन एकदम ब्रह्ममें छया रहता है ओर शून्य हो जाता 
है पर धारणा बून्द बून्द जल गिरनेकी तरह चिच्छेद युक्त है, 
बह टूट जाती है, किन्तु ध्यान तैल धाराचत्‌ अविच्छिन्न है। 
अर्ज्जन--जवतक विषय और इन्द्रियोंका संयोग है, तबतक 
भिन्न भावकी घारणा किस प्रकार की जायगी ? * 
भगवान--४सीसे तो कहा है. कि “खंनिस्थेन्द्रिय आामस्‌” 
प्रथम तो आत्मा क्या है, यह शाखसे श्रवण करो, फिर आत्मा- 
से अनात्माकों पृथक्‌ करो। इस्रीका नाम आत्मानात्म विवेक 
है। आत्मा और अनात्माका विचार जब ठीक हो जायगा, तब 
आत्मा होम रुचि होगी, अनात्ममें आसक्ति न रहेगी, और 
इससे भोगोंसें विरक्ति उत्पन्न होगी, यही दूसरा साधन है। 
“इह्यामुत्र फलसोगविराण (” कुछ भी देखनेको नहीं, कुछ भी 
खुननेको नहीं, कुछ भी भोग करनेको नहीं हैं, मिथ्या प्रपञ्च 
अनाखाकी चस्तु है, यद्द निम्वय हो जानेपर भरी मन जबतक 
रहेगा, तवतक यह आत्माका खरूप भ्रुद्धाकर सिथ्या संकरप 
बिकरप फीैलाता हुआ भोग कराता रहेगा, इसोलिये मनका 
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निम्रद करना चाद्दिये । मनके निम्रद्के जो साथन हैं, चही तृतीय 
साथना हैं। यही शम् है ओर इन्द्रियाँ जबतक रहेंगी तबतक 
मन भी चसा्खरू रहेगा, दसीलिये इन्द्रियोका निम्रह करना परमा- 
चश्यक है, इसीका नाम दम साधना है। यही चत॒र्थ है । इस 
प्रकार शम, दम, तितिदक्षा, उपरति, अ्रद्धा, समाधान, रूप छ 
प्रकारकी साधना द्वारा निर्शुण उपासना दोती दी | 

इस सब साधनाओं छाण चित्तका निरोध कर छेनेपर दी 
आत्मा स्वस्वरूपमें अचस्थान कर सकेगा । साधनाकालमें इस 
प्रकार साधक “सर्वेंभूत द्वितिस्‍्त' होगा । खिद्धावस्थासें क्रमा- 
छुसार “सर्वत्र समचुद्धि” हो जावेगा, इन्द्रियनिरोध 'सर्वेभूत 
दितकर कार्य है 'सर्वन्न समचुद्धित्व'” यही निशुण उपासनाका 
कार्य हैं ! 

सब लोग निम॒ण उपासनामं समर्थ नहीं हो सकते इसका 
ताल्पये यद्द है कि सब छोग इंद्रिय निमश्रह करनेमें समर्थ नहीं है । 
सच छोग चित्तको अवरूस्बन रहित कर ब्रह्म भावमें पूर्ण नहीं 
कर सकते थें। इसीसे सब छोग अव्यक्त उपासनाके अधिकारी 
नहीं हैं । 

अव्यक्त उपाखना दूसरेकी सद्दायता न लेनेसे हमको भाषप्त 
दोती है, और जो अपनी शक्तिसे मुझको भाप्त होते हैं, उन्हींके 
छिंये कद्दा गया है कि “ते धाप3वन्ति मामेव” । “अक्षरों पास 
कानां कैचल्य भाप्तो खातन्त्रय मुक्तेतरेषां पारतन्त्रामीश्वरा- 
अ्रीनवाँ दूर्शितवांस्तेषा मं सम्रुद्धतेति ।? अक्षर उपासकगपण 
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अपनी सामर्थ्यसे फेवछ भावषमें अवस्थित रद सकते हैं। अन्य 
डपासकोंके रिये ईश्वरकी सहायता आवश्यक है । ये परतन्न 
है । इसीसे कहते हैं कि “तेषामहंँ समुद्ध्ता” इस्यादि । दि 

अर्जच--अद्वीतवाद्‌ और दी तवाद्मं क्या क्‍या विरोध ह १ 

भगवान--कोई विरोध नहीं । ऋषि प्रणीत समस्त शास्त्र 
एक वाषयसे कहते हैं. कि ज्लानके सिंचा सर्च डुःखोंका अन्त . 
होकर निवच्िरूप परमानन्दर्मे स्थायी अवस्थिति हो नहीं 
सकती । अद्ैत ज्ञान दी ज्ञान हो । श्रुति कद्तती है कि “अभेद 
दर्शन शान ध्यान निर्विषयंमनः |”? आत्मा ही चहा है । जीव और 
ब्रह्मयकों अभेद्‌ कद्दा हैं | जीव ब्रह्मखरूपमें अचस्थान करके परमा- 
नन्द्की स्थिति छाम कर सकता हाँ | “त्रह्मै व सत्य॑ पत्यक्षादि 
सिद्ध विश्व ब्रह्मणि आयोपितम | यथा रज्ज्ु रज्जुखरूपा शानात्‌ 
सर्पचत्‌ प्रतिभाति, प्रकति जीवश्वोपि पर्यावसाने ब्रह्म च-प्रह्म- 
ण्यत्‌ सत्‌ चस्तु नास्ति ।? यही अद्वै तवाद हैँ । किन्तु ईश्वरके 
अनुमभ्नद्द विना अद्वैत वासना उत्पन्न नहीं होती | 

... “ईश्वराजुप्रदादेव पुंसामद् त चाखना ? 

जञव ईश्वरके अनुअहकी मिक्ष्या है, तब दी भक्तिमार्म हो; 
भक्तिके विना शान मार्ग होगा ही नहीं, विरोध इसमें कुछ भी 
नहीं है । भागवतमें कहा है (६४६ अ० ) जिसमें, जिस प्रकार, 
जिसके छारा, जिसके सम्बन्धसे, जिसके प्रति जो कार्य, जिख 
प्रकारसे, जो कर्ता करे अथवा अन्य जिसको कराचे, चह सब ही 
प्रह्म है। ऋषिप्रणीत शास्त्र दे, उसके सिचाय जो कुछ है चदद 
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शास्त्र नहीं है। श्रुति कद्दती हैं. कि “तम्रेवचिद्स्वाउतिसृत्युमेति 
नान्‍्य; पन्‍था चिद्यते अथनाय ॥7? उसको जानना दी झत्युकों 
अतिक्रम करना है। इसके सिचाय खुत्युको अतिकम करने 
मुक्ति धाघ करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। ऋषि घणीत 
प्रत्थमात्रमें देखा जाता है कि --- 
खब प्ह्मे ति यस्यान्तर्भावना सहिसुक्तिभाक्‌ । 
भेद्‌ दृष्टि रवियं सर्चेदातां चिचर्जेयेत्‌ ॥ 

सब दो ब्रह्म है, यह जिसकी अन्तर्भावना छऐ, वद्दी मोक्षमागी है । 
और जद्दां अचिया है, चदी मेंद हृष्टि है | यह त्याज्य है | 

“इमको इस कृष्ण भूतिकफे सिंचाय श्रह्मकी उपासनासे कुछ 
भी न होगा--शक्तिमन्त्र अछुरोंके योग्य है, रृप्णमन्त्र ही एक 
मात्र श्रद्ण योग्य है ।” ऐेखी समस्त सुक्तियाँ अवियासे उत्पन्न 
दोती हैं--यही अविद्याकी पद्दियान है । 

अजुन--कोई कोई कदते हैं कि श्रुतिने ब्रह्मको समुण्ण दी 
कदा दे; निगुण नहीं । . 

भगवान--मीता शास्त्र चेद द्वीकी अतिध्वनि है। मेंने भी 
जैसे ब्रह्मयको निर्माण और सझुण कहा है, घेंद्मे भी पैसा दी 
कहा है, “द्वावेव ब्रह्मणोरूपे मत्तेश्वामतेश्व” इति श्रुतेरसंकोच 
एचन्याय्य । मैं निर्माण त्रह्मके उपासक गणके .सस्वन्घर्मे कहता 
हूँ “ते प्राप्छुबन्तिमासेच” चद भो झुकको प्राप्त हैं।। खद्यो मुक्ति 
प्राप्त करते हैं “न तस्य प्राणा उत्क्कामन्ति ब्रह्म चसन ब्द्माप्मोति” 
उनके प्राणोंका उत्तकमण नहीं दोता, भ्रह्म,दोकर ब्ह्मको दी 
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प्राप्त होते हैं। भू ति कद्दती दे, “एप संप्रसादो5स्मात्‌ शरीरात्‌ 
समुत्थाय पर ज्योतिरूपं संपद्य स्वेनरूपेणामिनिष्ययते--चह 
जीच ( सत्युकालमें) शरीरसे निकलकर पस्म ज्योतिकों पाकर 
खख्रुपमें अवस्यान कय्ता है | 

सन्ति उमयलिड्डा श्र्‌ तयो ब्रह्म विषया: सर्चकर्मा, खचे काम 
सर्वे गन्थ, सर्वेस्स इत्येचमाद्याः सविशेषद्िज्ञाः। अस्थूलम्‌ 
अनणु । अंहखमदीधेम्‌ इत्येवमाथाश्व निर्विशेषज्िद्ा: ।” 

प्रह्यके विष्यमें दो प्रकाएकी भ्र्‌ ति हैं। ब्रह्म सर्वेकर्मो, सर्वे 
काम, से गन्ध, सर्वे रस जो है, चह समुण ब्रह्म है। ब्रह्म स्थूल 
भी नहीं ओर सूच्म भी नहीं। हस भी नहीं और दीे भी नहीं 
दे, यद निशुण ब्रह्म है। 

सगमण ब्रह्म प्रथक्‌ है और निर्भुण ब्रह्म पृथक्‌ हौ--ऐसा 
भ्रु,तिमें कह्दी सी नहीं कहा गया है । जो छुरीय निगंण हो, 
चढी मायाके अवलम्बनसे प्राश् है, सैज्ञस-चैश्वानररूपसे सगुण 
ह, विश्व, तैजस प्राज्ञा एवं छुरीय ये ब्रह्मके चतुप्पाद हैं, 


माण्ड तिमें ३४कारको दे, 5>कारफको 
भाण्डूक्य भ्र्‌ तिमें उं० अहम कहा है, उं०कारकों ही आत्मा 


कह्दा है , “सोध्यमात्मा चतुष्पादु" 

श्रह्म और उसके पाद चतुश्य सस्वन्‍्धमें अआति परिष्कार 
भावसे यह कहती ही :-. 
खसावधानेन श्रूयताम्‌ | कथ॑ नह्म १ कालत्रयोज्याघित॑ ब्रह्म 
सर्वकालो अचाधितं ब्रह्म । सग॒ुण निशा ण स्वरूप धक्ष 
भाषिमध्यान्त तूल्यं प्रह्म । सर्च खल्विदं प्रह्म 
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सायाइतीत गुणा5तीत॑ कर्म । अनन्तमम्रमेयोड5खरणड परिपूर्ण बह 
अद्वितीय परमानन्द शुद्ध चुद्ध मुक्त सत्यखरूप व्यापका 
सिज्ञाउपरिच्छिज्ष' ब्रह्म ॥ सशच्िदानन्द स्वप्रकाशं पब्रहा | 
मनोचाचामगोंचर बहम। अखिल प्रमाणागोचर॑ ब्रह्म । देशतः 
कालऊतो चस्तुतः परिच्छेद्‌ रहित घरहम। से परिपूर्ण श्रह्म। 
छुसीय॑ निराकारमेक घह । अदीतमनिवयोच्यं घहम | प्रणवात्मकं 
प्रह्म । भ्रणवात्मकत्वैनोक्त॑ ब्रह्म । भ्रणवाद्यखिरू मन्त्राइत्मक 
प्रह्म । पाद चतुश्यात्मकें प्रह्म। किंततपाद चतुणएयंभचति | 
अवधिया पादः प्रथमःपादो, विद्यापादो द्वितीयः, आनन्द्पाद्‌ तृतीय 
स्तुरीयपादस्तुरीय इति । मूला5विद्या-प्रथमपादे नाउन्यत् | 
पिद्यानन्द तुरीयंशाः सर्चेए. पावेषु बराप्य तिप्रन्ति। एचंवर्डि 
विद्यादीनां भेदः कथमिति । तत्तत्‌ प्राधान्येत तत्तत्‌ न्यापदेशः ॥ 
चस्तु॒तस्त्वमेद्‌ एच॥। तत्रा धस्तनमेक॑ पादमविद्याशवलूमस्म- 
चति। उपस्तिन पादत्रयं शुद्ध वोधानन्द लक्ष्णमस्ठतम्भवति” | 
च्रह्मका छुरीय पाद्‌ निराकार हो | तुरीयस्तु निराकारम ॥ 
छुरीय मक्षर मिति अ्‌ ते: । बह्मके अन्य पाद सब साकार हैं। 
माण्डूफ्य उपनिषदर्से भी यही कहा है । ठुरीयपाद हो हैं-.- 
चान्तःप्रक्ष| न चहिः पक्ष, नोसयतः प्रक्ष' न प्रशानधतनं न प्रज्ञा 
नाप्रशम्‌ | अद्दश्मव्यवहायें मग्राह्य मलक्षण मचिन्त्य मब्य- 
पदेश्य मैकात्म प्रत्ययखारं प्रपश्चोपशर्म शान्त॑ शिवमदैतम . 
चतुर्थ मन्यन्ते ख आत्मास चिज्ञोय:-॥ गीता इस सुधीय 
पादको ही निर्गुण कहती हैँ । द्वृश्यशान, मार्जव करके निःसज्ु 
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भावसे खिति प्राप्त करना ही निर्शंण उपासनाका फल हैँ। 
सर्वोत्कए उपासना यही है । एक पुष्पको हाथसे मन करने- 
में तो कुछ क्लेश भी होता हो, परन्तु अधिकारीके पक्षमें यह 
उपासना अनायासख साध्य है, ओर अनधिकारी देद्ात्मासिमानी 
के पक्षमें यह 'कलुशोषघिकतरः बड़े भारी कछुशका काम है। 

घुरीय प्रह्म खखरूपमें स्नंदा रहनेपर भी, जब मायाके अब- 
लम्बनसे पराश वा सुपुप्ताभिमानी पुरुष रूपसे चिचर्जित होता है, 
तब दी वह ईश्वर है, चद्दी अन्‍्तर्यामी पुरुष है और चही 
पुरुष चिस्खप्राभिमानी होनेसे तैजल पुरुष और जाअ्रताभिमानी 
होनेसे विश्व पुरुष माम धारण करता है। निर्गण ब्रह्मके 
सम्वन्धमें श्रुति जो कुछ कहती है, उसका डल्लेख पहले हो 
चुका है। निगुण ब्रह्मके सस्वन्धमें जैसे कुछ नहीं कहा जा 
सकता, उसी प्रकार फिर चह्दी निमुण प्रह्म जब अपनी मायासे 
सगुण द्वोता है, तव चही सच कुछ हो जाता है। 

अन्न श्रुति प्रमाणम्‌ ]) अज्ञानस्यनामबैयानि इति। आत्मा 
वा इद्मेक मेचान्न आलीत्‌ तत्स'प्टूबा तदेवानु प्रविशत्‌ अन्तः 
प्रचिए: शास्ता जनानामन्तरमचाह्मम्‌ |. स॒ चाह्माम्यान्तरोह्मजः 
अशरीरेघु ह्वानादेव सर्वेपापद्ानि: | अन्नाय॑ पूरुष: खय॑ ज्योति- 
भंवचति ) योध्य॑ पक्षातमय: पूरुष: | यो5यमसड्जोहाय॑ पूरुपः । 
बकाया परगम्इापः सहला चूत 

* पररषः। विज्ञानमानन्दं जहा | प्रज्ञा म्तिष्ठिता 

महा । सत्यज्ञान मनन्‍्त अहम ) एकमेचाहितीय अहम । अय- 
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मात्मा ब्रह्म । निशुंण अचस्यामें जो शून्य द्ोकर भी व्यापक 

जो महा श्वान्य है, जिसके सम्बन्धमें कुछ भरी नहीं कद्द 
सकते, सम॒ण अवशध्यामें जो ख्े शक्तिमान है, जो खर्च जीवोंका 
शासक हे, चद्दी ज्ञानखरूप है इत्यादि । हि 

पूर्च श्रुति प्रमाणसे कहा हुआ छुरोयपाद निराकार है, और 
सब साकार रे । इसीलिये ईश्वप्फो भी साकार कहा जाता 
दे, इसके सम्बत्धर्में श्र्‌ति कहती ही --साकारस्त॒ुद्धिविधः, सोप- 
घिको निरुपाधिकश्च । तत्र सोपाधिकः साकार ' कथमिति ? 

आविद्यकमखिल कार्यकारणं॑ जालमविद्यापाद एवनाड 
न्यत्ना तस्मात्‌ समनन्‍्ताअविद्योपाधिः साकारः सावयचणवय 
सावयचत्वाद्वश्यमनित्यन्त चत्येच | इसी फारणसे श्रुति कुद्दती 
दी “मयिजीवत्वमीशत्व॑ कठिपतं॑ चस्छुतो नहि। इतियस्ठ 
विजानाति समझुकक्‍तो नाइन्न संशयः ।? 

ईश्वरत्व और जीवस्च नि ण ब्रह्ममें माया कठिपित मात्र है, 
अर्थात्‌ निर्मण ब्रह्म स्चेदा स्वखरूपमें अचस्थान करनेपर भी 
आत्म मायाके प्रभावसे उसे भी ईश्वर भाव और जीव भावतमें 
चिवर्तित द्ोते देखा जाता है । पूछ चद्दी तुरीय ब्रह्म हो, इस 
लिये ईश्वर और जीव भावका भी. चद्दी ब्रह्म भाव क्‌द्दा 
जाता दी । 

सोपाधिक सखाकारकी वात ऊपर कही गयी ही, । तहिं निरु- 
चाधिकः साकारः कथमिति ? निरुपाधिः साकार खिविधः 
प्रहधियया साकास्थानन्दू---सखाकार उस्रयात्मक साकारश्चेति 


सहपकान्ता> १६६ 
त्रिविध: खाकाणेडपि पुनर्धिविधो भचत्ति। नित्य साकारो 
मुक्त साकारश्वेति नित्य साकास्सत्वायन्त शून्य: शाश्वत: | 
उपासनया ये मुक्तिंगतास्‍्तेपां साकाये मुक्त खाकारः | ' 

माया और अविद्यायुक्त चैतन्यकों भी श्रूति साकार 
बताती है। नित्य खाकार वह हैँ, जो आय्यन्त शून्य और 
सर्वेदा एक रुप है। ओर उपासना द्वाराजों मुक्ति प्राप्त 
करता हैँ, चही मुक्त साकार है | त्रिपाद विभूति महानारायण 
उपनिपदु सगुण निगुण, साकार निराकारकी कथा ओर भी 
स्पष्ट करके कहते हैं। शात्त्र ही कदता है, कि समुण उपासना 
क्रम भुक्ति है और निर्श ण उपासना सद्योमुक्ति हो | 

शिष्य--हें गुर) किन कर्मो' द्वारा में ईश्वर प्राप्तिका 
अधिकारी द्वो सकता हूं ? 

शुरु--दैश्वर प्राप्तिका अधिकारी चननेके छिये प्रथम कर्म 
उपासनामें चित्तकी शुद्धि दोनेके छिये छगना चाहिये और 
पश्च मदायज्ञ कर्म करना चाहिये । चह पदञ्च महायज्ञ ये है कि 
प्रह्ययक्ष, देवयज्ञ, पितठ्यज्ष, श्राद्ध तर्पण, अतिथियज्ञ और 
भूतयज्ञ। इन पांचों यज्ञोंका विस्तार पहले कर चुके हैं। 
इसके सिचाय अभ्यास द्वारा पापचासना दूर करनो चांहिये। 
पापवालना ही अधर्मेका रक्षण है | 

धर्मके विरुद्ध वर्ताव यद् है, कि जैसे अधैर्य, अक्षमा, चिषया 
शक्ति, मनर्मे आबे बैसा चर्ताव करके चलना, पराया द्व्यदरण 
दूसरेकी भूमि दवा छेना बा छीन लेना, टंटा करना, पराई स्थोका 
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दरण करना, मलिन रहना, छल, कपट दभ तथा पाखंड करना, 
हुए तथा असंभव कामना करनी, खोटे खोटें मनोराज्य करना 
विद्या और बुद्धिसे विरोध छोना, भूठ बोलना, दुछगा रखनी, 
अनीति करनी, डुरागद्द, अशुचिद्रत आचरण करना (सा कि 
भ्रूत, प्रेत, पिशाच, कर्णपिशाची, भैरव आदिको साधन फरनेका 
उपाय करना तथा मारण, मोहन चशोकरण, उच्याटन करनेमैं 
प्रवृत्त दोना ) निन्‍्दा करनी, कहकर चचन छोटना, जीवोंकी 
बिना अपराध दिसा करनी, मिथ्या अभिमान रखना, कामादि 
में आसक्त दोकर शत्रु वर्मके आधीन होना, अवियधा (औसा 
हो उसको न मानना, जड़को चैतन्य मानना, अपविज्वकों पवित्र 
मानना ) इत्यादि अधर्मके लक्षण हैं। 

है शिष्य | अधर्मको त्यागकर ओर पापवालनाकों अस्यास 
हारा दूर करने बाद पश्च मद्ायज्ञ तथा कर्मोपासना छारा, मनको 
पवित्र करके, ईश्वस्को निराकार आकाशबत्‌ परिपूर्ण समम्कर 
उसका ध्यान करना, ओर उसमें उत्तिको फैलाना चाहिये। जब 
खत्कर्मके प्रवाहसे दुए कर्मो'का अभ्यास छूटेंगा | तव निष्काम 
कर्म करनेका अभ्यास होगा। इससे मन प्रव्न॒त्तिमेंसे निरासक्त 
और एकाम्र करतेका समय मिलेगा | तब त्राटक आदि साधन 
करना, पदार्ण विद्यासे साधन द्वारा द्वव्य अर्थास्‌ पश्चभूत, 
देशकारू, अन्तःकरण, जीव ओर आत्मा--( ५) शब्द-रूपशें 
रूपादि शुण (३) ओर कर्मादिका खरूप जानना ( ४ है द्या, 
घील, सनन्‍्तोष विचार, आर्ज॑व, क्षमा, करुणा, अद्विंसा, जेराग्य 
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खसत्यचाणी सहित और अधर्म रहित रहना, ऐसे लक्षण अपनेमें 
प्राप्त करके अधिकारी बननेके वाद किसी सदाचारी धर्मात्मा 
प्रहववेचा का सह करना, इससे इसी जन्ममें ईश्वरकी प्राप्त 
और मोक्षका निश्चय होगा। है शिष्य ! जिसका पूर्वका संस्कार 
अच्छा हो, चह उत्तम पुरुषार्थ करके ऐसी ख्ितिमें पहुँचता है । 
जैसे कोई रल कफीचड़में पड़ा हो और बह रत्न किसी समय 
जञौदरीके दाथमें पड़कर खुबर्णमें जड़ित होकर बड़े राजाके 
गलेमें शोभा पाता है, उसी प्रकार मलुष्य देह प्राप्त होनेके बाद, 
संस्कार द्वारा जब ज्ञानकी भाप्ति होती है, तव उसे पुरुषार्थके 
द्वारा मोक्ष मिलती है। परन्तु पुरुषार्थ क्या है? इसको जो 
लोय नहीं समभते हैं, थे पशुओोंसे भी नीचे द्जके प्राणी हैं। 
ऐसा तू खमभ ले । है शिष्य | मनुष्य जन्म पाकर छोटा बालक 
दो और चद किसी प्रकार जडडूली व्याध जैसे लोगोंके दाथ पड़ 
गया हो तो यदि भाग्य संस्कार अच्छा होगा तो धदअनायास 
दी पुरुषाथेरुपी अछम्य छाभकों आराप्त हो सकता है, इसपर एक 
इृष्टान्त तुझे खुनाता हूं, ध्यान देकर खुन । ; 
एक भील विकट अरण्यमें शिकार खेलनेके लिये दाथमें 
धह्धपचाण लेकर घूम रहा था | चद चछते चलते नदीके किनारे 
एक शुफाके पास पहुँचा, ध्ाँ. उसे रूमारूमें वैंधा हुआ चार 
महीनेका धारूक पड़ा हुआ मिला। उसे देखते ही बह तुरन्त 
उस चालकके पाख गया और डस ' चालककी भनोहरः कान्ति 
देखकर बह बड़ा मखन् हुआ, चद भील ४० चर्षकी अवस्याका 


१६६ सलुजेकान्तक- 


हक च 
मोटा ताजा खूबसूरत था, उसकी स्त्री थी, पर पुत्र नहीं था ।इख 
कारण उसने अनायाख द्वी बाहछकको देखकर उठा लिया और 
सब काम छोड़ घर चका आया। वारूकको देखते ही भीरकी 
ख्रीको भो बड़ा आनन्द हुआ । उसने वाकूककों पाक पोखकर 
बड़ा किया । उसके पालक पिताने उसका नाम ण्तन रकखा | 
जब वह सयाना हुआ, तब उसने भीलर लोगोंके पास 
श्रद्न््॒या खीखी ओर बड़े बड़े घने जड़ुलोंमें उन्मत्त होकर 
'निर्भय फिसने लूगा। म्छुंग इत्यादिका शिकार कर अनेक हि'सा 
कर्मो'में उसने कदम रक्‍खा ! चद शरीरसे मजबूत ओर थल- 
घान था। भीलछोंमें वह शूए्वीर ओर बड़ा वलूवान गिना जाता 
था। अनेक जगहोंसे छूट, चोरी आदि यखेड्रे कर द्वृव्य संग्रह 
चर, चह माता पिताका पालन करता था। एक भीलंनीके 
साथ उसका विवाह सी हो गया था। अतः घटद्द परिवारी वचन 
गया था। इस रतनने एक प्रधान मार्गपर एक उंज्े ल्क्षपर 
अपना अड्डा चना रखा था। उसपर चढ़कर चह चारों ओर 
देखता और जो कोई यात्री दूरले आता दिखाई देता तो उतर 
कर पास आते ही, हथियारों छारा मारकाट कर, उसका धन 
लूट छेटा था। यदहदी उसका नित्यका नियम था। घन लूटकर 
: भी वह उन्हें छोड़ न देता था वल्कि उन्हें जानसे मार डारूता 
था | इस प्रकार उसने अनेक हत्याएँ की थीं। पाप कर्म क्‍या 
है, यह बात वह विल्कुक नहीं समता था.। उसके घातकी 

कर्मसे अनेक स्थानोंमें चादि चादि मच गई थी | 

न्न्रे 920 ० 


ब्लूजकगन्तो की 


* परन्तु ईश्वर इच्छा चड़ी चलवान है। जब पूर्व कर्मो'के फलका 
उदय होता है, तव अनायास अलब्य वस्तुएँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं। एक दिन छेखा छुआ कि देवपिं नारद उस मार्गसे जा रहे 
थे, इस समय चह रतन एक दछक्षके ऊपर चैटा हुआ मुखाफियोंको 
दूटनेके विचारसे चारों ओर देख रहा था। नारंदजीकों आते 
देखकर रतनने सोचा, कि यह कोई मुसाफिर आता है। यद 
विचार कर एकदम बाज पक्षीकी तरह ब॒क्षल्रे उबर पड़ा और 
गदा दाथमें लेकर नारदजीके पाल गया। उसे इस भावसे 
आते देखकर नारदने पूछा--/“अरे | तू कौन है?” रतनने उत्तर 
दिया--/क्या तू मुझे नहीं पहचानता ? मेरा नाम रतना डाकू 

, दे; अब तेरी स्त्यु समीप जा पहुंची है, तेरे कपड़े कुत्ते सब 
छूटे छेता हैं, सम गया कि नहीं ?” 
स्तताकी यात खुनकर नारदजी बड़े विचारमें पड़े।ये 
भद्दात्मा घड़े समद्र्शोीं और द्यालु थे। यद्यपि स्तन अपकार 
करनेके लिये तैयार हुआ था और गदा -मारकर उनका प्राण 
लेना चाइता था, तथापि उन्होंने विचारा, कि छेसे अधमका 
उद्धार करना चाहिये, यही हमारा काम.है, और ऐसे अधमको 
जबतक छान प्राप्त न होगा तवतक इस अज्ञानी और निर्देयीके 
दाथसे ऐसे द्वी अनेक पाप॑ फर्म होते रहेंगे । अनेक आते जाते 
मुलाफिरोंको धनकी छालचसे यद्द मारेगा और पाप कर्म करता 
दी रहेगा | इसके साथ परोपकार ही करना चादिये--यही श्रेष्ठ 
दै। यद विचारकर, वद रतनाकी ओर ज्ञाटक योग हारा 
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आकर ण इप्िसे देखने छगे और उस छुटेरेले कदहा-“अरे भाई ! 
तूने इस प्रकार -गदा मारकर कितने भनुष्योंको सारा है! अरे 
हे ! झुर तेरे ऊंपर बड़ी दया आती है, कि जब तू मरेगा तय 
तेरी क्या दशा होगी। े 

“जद्ूुलूमें आनन्द पूर्वंक विचरनेवाले अनेक मजुष्योंको तूने 
मारा है। सैंकड़ों हरिणियोंके नायक हरिणोंको मारकर उन 
हंरिणियोंको सूने विधवा कर आँखोंसे आँसू बहाये हैं, थे शोक 
खसागरमें डूब रही हैं, इस तरह तूने अनेक पापोंके ढेर इक कर 
लिये हैं। इनका फल तुके सोगना पड़ेगा । इसमें तेरा कोई 
सहाय न होगा | तेरे माता पिता, ख््री पुञ, इत्यादि तेरे पापके 
भागीदार होनेवाले नहीं ।”? 

रसना हँसकर बोला---“मेरे मा बाप चुद्ध हैं, ओर मेरे पुत्र 
पुत्री, स्त्री आदि परिवार हैं। में अपने कुठुम्बका पारूनके लिये 
लूर पारका धँंदा करता हं। फिर थे मेरे पापके हिस्सेदार 
क्‍यों न होंगे?” 

नारदजीने कहा--'तू अपने माता पिताको पूछ आ, किये 
तेरे पापके छिस्सेदार होना स्वीकार करते हैं, तू पूछकर आजेगा 
तबतक मैं यहीं खड़ा रहँगा। ओर में सच कहता हूं या भूठ, 
इसका भी तुझे निश्चय हो जायगा । जो तू अपना कल्याण 
चाहता है, तो तू यह काम जल्दी कर [” 
,.._ नारदजीके वचनपर रतनाको विश्वास हुआ, कि इस पापमें 
छुकसान है और इसका परिणाम खोटा है। ऐसा विचार कर 
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तथा नारदजी जैसे मदायोगीके वचन घतापसे, उसे कुछ बोध 
हुआ। चह तुरन्त अपने माता पिताके पाल गया ओर उनसे 
पाप कर्ममें भाग छेनेकी वात कही! उस समय उनके माता 
पिता तथा स्त्री आदिने पापमें भागी होनेसे साफ इनकार कर 
दिया और यह उत्तर दिया, कि जो जैसा कर्म करता है; चह 
चैसा दी फल भोगता है । यह वचन झखुनकर वह वहुत निराश 
हुआ | उसके हृद्यमें कुछ और ही विचारका आवचिर्भसाव हुआ। 
जिस प्रकार किसी खोई हुई चस्तुको प्राप्त कर्नेके लिये चित्तमें 
अनेक प्रकारकी विकलरता और विचार उठता है, उसी प्रकार 
विकरू चित्तवाऊा रतन शीघ्रतासे घरसे निकलकर नारद भुनिके 
समीप जा पहुँचा ओर कहने रगा--है महाराज! आप तो 
कोई महात्मा जान पड़ते हैं, आपने जो जो शब्द कहे, थे सब 
सर्क्ष निकके। मेरे मा, बाप ओर ख्मीने पापका भाग खेनेसे 
साफ इनकार कर दिया है। तब तो जितने पाप मैंने किये हैं, 
उन सबका फल मुम्ते ही भोगना पड़ेगा | 

नाखने कहा--तूमे ऐसा घोर दुष्कर्म किया हो, कि तू 
अत्यन्त कए पायगा | जितने प्राणियोंको तूने अपने हाथसे मारा ' 
है, उतने ही प्राणियोंके हाथसे तू भी मारा जायगा | इस कारण 
वारस्वार अधम्त योनिमें तुक्के जन्म छेना पड़ेमा | इतनेपर सी 
ईश्वरके यहाँ दणड़से न बचेंगा । 

इतना खुनते ही रतनाको आँखोंमें आँखू भर आये । बह 
कद्दने रगा--दे महाराज !_ आप कोई महात्मा चुरुप हैं । अत; 
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मैंने जो कठोर घचन कहे हैं, उनके लिये क्षमा साँगता है।यह 
बतकाइये कि यद्द पापोंका ढेर किस धकार हटेगा [” इतना 
कह, उसने ज्यो जो पाप किये हैं, उनका रुमरण कर बहुत ही 
डाखित हुआ। यह देखकर नारद मुनिने अपने कमण्डलमेंसे 
जलूू लेकर उसके मध्तकपर क़िड़का ओर रामनामके महामन्तका 
उपदेश दे, चहाँसे अन्तद्धांन दो गये। 

महपपरिंफे चले जानेके घाद महा पापी छुरात्मा रतन राम 
नासका जप करने छगा, परन्तु वह जड़ चुद्धि होनेके कारण 
शामकी जगह मरा-मराका जप करने छूगा, इस प्रकार जप करते 
करते अनेक चर चीत सत्रे । परन्तु वह श्रद्धा पूर्वक ऐसा 
लीन द्वो गया था, कि उसके शरीरके चारों ओर दीमकोंने अपनी 
चँची घना ली पर चह जाप ही करता रहा, उसे दीमकका भान 
भी नहीं हुआ। कई चरस पीछे, नारदजी फिर आये और 
उन्होंने रतनाको मरा-मरा जप करते देखा। जिससे उनको 
चड़ा आश्चर्य हुआ और र्तनवाके ऊपर दुया आ जानेके कारण, 
उसके ऊपसर्से यँवीं ( दीमकका घर ) ख़ुदवा कर अलऊूय करा दी 
और उसे शुद्ध करके खड़ा किया । नारदजीको देखते ही वद 
रतना उनके चरणोंपर गिरकर बोछा---आपने मुझे मरा नामका 
उपदेश देकर पापोंसे झुक्‍त किया है| यद् कहकर उसने नारद- 
जीकी स्तुति करी। उस रतनाके ऊपर बल्मीक (दीमक) जम 
गई थी, उससे बह चाहर निकाला गया था, इससे उसका नास 


बाल्मीकि सकला गया | नाखजीने उसी दिनसे उसे ऋषियोंकी 
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पंक्तिमें दाखिल किया। तबसे ही वह जगतमे बाज्मीकि नामसे 
प्रसिद्ध हुआ है 

अद्दया हू ईश्वरकी भी कैसी गहन गति है, कि चह्द 
घोर कर्म करनेबाला सडुपदेश पाकर रतना नाम मिदकर 
वाल्मीकि कहछाया और चह महाज्ञानी ऋषियोंकी पंक्तिमें 
गिना गया। सतसड़ुकी कैसी विचित्र महिमा है| 

शाम नाम जपो या कृष्ण नाम जपो, अथवा चाहे कोई एक 
पवित्र नाम निरन्तर जपो, परन्तु यह निश्चय रक्‍खो, कि उस 
पत्ित्र नामके ज़पका विश्वासमात्र फलदायक है | जबतक मर 
विक्षेप रहित हृदयमें श्रद्धा देचीकी ख्वापना पूर्ण नहीं होती, 
तबतक चाद्दे जैसा महामन्त्र हो, यह फल नहीं दे सकता। श्रद्धा 
और पिश्वाससे ही इच्छित बात फलीभूत होती है।जो विश्वास 
ही फलदायक न होता तो राम नामके बदले मरा-मराका जप 
करनेवाला रतवा ज्ञान पाकर ऋषि पदवीको प्राप्त न कर सकता १ 
यही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
प्रत्येक काम करनेसे पहले प्रभुुके ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर 
चुद्धि पूर्वक प्रयत्न करे तो अचश्य उसकी इच्छा सफल होगी । 

वाल्मीकने प्रह्मणि पद्‌ पाकर नारजीसे पूछा--..अब मेरे 
लिये क्या आज्ञा है! नारदजीने कहा, कि तुम शतकोटि रामा- 
यण रचो। तुमने रामनाम जपकर उद्धार पाया है, इसलिये उस 
लोकामिराम सुपचित्र रामचरितका भलोभांति चर्णन करो । 

यात्मीकिने कहा--है महाराज ! मैं रामायण किस प्रफार 
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स्व सकूंगा। उसकी विधि छंद किस धकार बन सकेंगे । 
क्योंकि मरुम्दे तो इस बातका ज्ञान नहीं है | 

भारदजीने कहा कि रामप्रतापसे तुम्हारी जिद्दापर सरसखती 
का निवास होगा । उनकी छृपासे तुम्हारे सुखसे रामके परा- . 
क्रम द्वारा हुए कार्मोंका चर्णन पुराणरूपसे श्लोकबद्ध इस 
. प्रकार द्ोगा जिस प्रकार जलका फव्वारा छूटता है | इस प्रकार 
छुम रामायण रच सकोगे, यह कहकर नारद्‌ मुनि अन्तर्दधान हो 
गये। उसके बाद महर्षि बधल्मीकि तमला नदीके किनारे 
आश्रम बनाकर रहे। उनके पास अनेक शिष्य अध्ययन करनेके 
छिये आते थे, उनमें भारद्ााज मुनि सुख्य थे। 
यबाल्मीकि ऋषि एक दिन नित्य नियमके अन्लुलार तमसा 
नदीमें स्नान करनेको गये थे। वहाँ किनारेपर एक घने जड्भूलमें 
पघुक चधिकने क्रोश्व नामक पक्षीकों मार डाछा | क्रोश्व पक्षीका 
मरण होनेसे क्रोंची पक्षिणी अपने खामीके वियोगसे वहुत 
विलाए करने लगी । यह देख याद्मीकि मुनि बड़े न्याकुल हो 
गये। उनके अन्तःकरणमें दया उपजी | इसके वाद उन्होंने पू्े 
कालमें जो जो कृत्य किये थे, बह सब उनको ऋमसे याद्‌ आने 
ऊगे | “अतः उनका अन्तःकरण जैसे चाणसे विध जाता 
हो, ऐसा कुःखो होने छूगा। .क्रोंची पक्षिणीके विकाप ओर 
उसकी चिल्लाहटने चाल्मीकिके छृद्यको टुकड़े टुकड़े कर 
टालछा | उन्हें चड़ी उदासी छुई ओर थे बड़े विचारमें पड़ गये। 
इस समय उनके सूँ हसे एकाएक एक शकोक उद्घारण हो ग्रया- 
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मानिषाद प्रतिष्ठाट्व मगमः शाश्वती: समा: | 
यत्कौश्वमिथुनादेक मबधी: काम मोहितम्‌ ॥ 

एक समय वात्मीकिजीने देखा कि नर-मादा मैथुन कर रहे 
थे। एक वधिकने वृक्षकी आड्से तीर चलाकर नरको मार डाला, 
यह देख चाद्मीकिजीफे मुखले खत: उक्त श्लोक निकल गया, 
इसीपर इन्होंने चाव्मीकि रामायणकी २७००० श्लोकोंकी रचना 
की ओर आदि कवि कहे गये १ हे निषाद! तूने इच्छासे मोहित 
हो जोड़ेमेंसे एकको मार डाला है, अतएच तू श्रह्माजीके चर्षतक 
वायुमएडलूमें श्रमण करता रहे-शरीरको प्राप्त न हो | 

इस प्रकार अजुष्टुप्‌ छन्द धारस्ममें ही उनके मनसे भथम 
निकला | वाल्मीकि ऋषि नदीमें स्वान कर वाहर जाये, इतना 
विशेष कहा जाता है कि उस नदीके किनारे उस समय एकाएव्ड 
उस समय ब्रह्माजी प्रगट हुए, उन्होंने वात्मीकिसे कहा कि 
चकित मत हो, जो श्छोक तुमने कहा है, चह घाणी मेरी इच्छासे 
दी निकली है। तुम्दारे सुखसे जो चावव निकला है वही श्छोक 
रूपी संसारमें ग्रिना जायगा | इस कारण तुम आनन्द पूर्वक ऐसे 
द्दी श्लोकॉमें परम पवित्र श्रीयामचन्द्रजीका चर्णन करों | छुम 
जैसा वर्णन करोगे चैसा ही भविष्यमें होगा | यह कहकर 
ब्रह्माजी चले यये | 

हेशिप्य! तात्पये यह है कि महात्मा नारद्जीके पतापसे 
चह चास्मीक्षि त्रिकालज्ञ हुए | तुम्हारा धश्च है, कि ईश्वर परापतिके 
. अधिकारी केले हो १ अब इस द्वश्टान्तले यद्दो समझ छो कि 
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नारदजीका वचन उसने अ्रद्धा पूर्वक श्रहण किया था और बड़ी 
श्रद्यासे चहुत खमय तक राम नाम रटता रद्दा था ओर ऐसा 
ध्यानावस्थित हो गया था, कि उसे अपने शरीरकी भी खबर नहीं 
रही थी | अब तू विचार कर कि उसने किस चस्तुमें ऐसी 
एकाम्न तृक्ति रक्खी थी | उस महात्माके दिये छुण्ट भन्त्रकों ऐसा 
ध्यान पूर्वक जप किया था कि वह तदाकार हो गया था। चद्द 
अपनी इस अटल जत्ति द्वारा ईश्चर प्रापतिका अधिकारी हो चुका 
था। जिस प्रकार सुसुक्षु पुरुष ज्ञान-प्राप्िता अधिकारी गिना 
जाता है, उसी भधकार घह वाल्मीकि भी ईश्वर प्राप्तिका अधिकारी 
हुआ था। जब उसने उत्तम अधिकारको पाया था, तब ही उसे 
उत्तम विद्याकी भ्राप्ति हुई थी, जिससे महर्षि चाल्मीकिने चोबीख 
हजार शलोकोंमें चाल्मीकि रामायण खात कारडोंमें री थो 
ओर उसमें सब प्रकारके रखोंका आभास दिया था। 

हे शिष्य ! अह्ुत बातके ऊपर ध्यान न देकर, ईश्वर प्राधि 
का उत्तम पुरुषार्थ द्वारा अधिकारी द्वोना, यद्दी उत्तम कार्ये 


कहलाता है | 





सुरजकास्तेः- रे 
ग्यारहुवी लहर, 


न औ<-2-के +-+ 


प्राशियोंका स्वर्गंदाता कोन है ९- 
अहिंसा परमोधसेस्तथा हिंसापरंतपः । 
अहिंसा परमंशानमहि'सा परमागतिः ॥ 
अहि'सा परम धर्म है, अहि'सा पय्म तप है, अदिखा 
शान है, अहिंसा ही परम गति है। 
शिष्य--है गुरु! धाणियों और मजुष्योंका 
कौन है ! 
गुरु--अ्ि' सा ही खर्गका खुख देनेवाली है | 
शिष्य-है महाराज] भुके इस चातमें शंका होती 
फ्योंकि पूछे ऋषि छोग यज्ञ करते थे, उनमें पशु करते 
भन्तोंका उच्चारण करते थे और उन्तका मांस भी भक्षण 
थे, तो चद क्या हिसा न होती थी ? 
शुरू-ऐसा करनेकी चेदमें आज्ञा नहीं है। अद्वौतको 
पादन करनेवाले समर्थ स्वामी शह्ुराचार्यज्री हुए हैं, उनसे 
अनेक पनन्‍्य निकले थे, उनमें विशेष कर चाममार्ग तथा ' 
ही ओर भी कितने ( पथ ) मार्ग निकले थे। उस समय 
मार्गों दिखा करते थे, मद्य पीछे थे, और चहुत स्री ० 
चलाते थे। जब धर्म रक्षक अद्देत प्रतिपादन करनेवाले... ५ 
कणचायंजी प्रगद हुए, तब उनके जमोघ पराक्रमसे चह 
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छोप हो गया ! हे शिष्य ! चेद्में और मजुस्ख॒ति आदिमें मास 
भक्षण और मद्यपानका निषेध है| जैसा कि :--- 

इम ९४ साहस शतघारमत्स, इत्यादि | यज्ञः अ०१७ म॑ छध 

अधुन्यान्‌ यजमानस्य पशुन्‌ पाहि ( यज्भञुः १६-४६-४७ ) 

अनुमन्ता विशस्विता निहन्ता क्रय-चिक्रयी ॥ 

संस्कर्ता चोपहर्ताच खादकश्वय ति घातका: ॥ मनु ५१ 

अद्दि'सा सत्यमक्रोध--इत्यादि गीता । 

मद्‌ गदामयेन--त्यादि-शुश्रुतायुर्वेद्‌ । 

इस्त मन्त्रका अर्थ स्पए है अर्थात्‌ पय्मार्थके जिज्ञास॒के लिये 
खब प्रकार मांस भक्षणका निपरेघष किया गया है। जिख मछु- 
स्घ॒तिमें इसका विधान छिखा हैं, वह सूलके अनुसार नहीं दौ, 
किन्तु क्लेपक चढ़ा दिये गये हैं। मलुजीने मनुस्मखतिमें जो नीति 
लिखी है, उसका सरूचरूप परिपूर्ण रीतिसे वतरायाः है | यद्यपि 
जिहाके स्वाद-मिय और छुतक्रियोंके लिये वह पदार्थ शरीर इढ़ 
करनेवाले हैं, ऐसा उनका मिथ्या विश्वास है ओर रजोगुणी 
पुरुष द्वी अभक्ष्यको स्वीकार करते हैं। इसके अछाबा मय्य मांख 
भक्षण करनेचालोंने मन्ुजीके रचे हुए अन्धथममें मिलावट कर मनु 
का माम रूज्ित किया है. चथा पक्षपातसे :अर्थका अनर्थ कर 
छोगोंमें चिश्वास भी चैठाया है, पर चद्द यथार्थ नहीं ही । 

है शिष्य ! जो कोई यह कहता है कि जब रखृष्ठि उत्पन्न 
हुई थी, तबसे ही मजुष्यकों कुद्रतने भांखाहारी चनाया है.ओर 
जिसके ऊपर नीचे डाढ़ें हों, चह खाभाविक दी मांखाह्यारी है। , 
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तब देखिये कि चानरके ऊपर नीचे डाढ़ें होती हैं. पर चह 
फलाहारी है, मांसाहारी नहीं है। इससे यह स्पष्ट है, कि . 
नियम छुद्रती नहीं है। परन्तु सिंह, रीछ-सियार-चीता-चरख 
कुत्ता इत्यादि जो मांसाहारी हैं, जिनको अपने माता « - 

भी वयस्क होनेपर शान नहीं रहता है, ऐसे पशु ही भा , 
दोते है।। यह कहा जाय तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। जब .. 
ही मजुष्यके भरण पोपणके अर्थ अनेक पदार्थ बनाये हैं- 
उनका उपयोग करनेकी बुद्धि दी है, तव निरफ्राधी, ७ ** 
गाय, बकरी, भेंस, ऊंट, भेंड आदि प्राणियोंको क्यों 
चाहिये ! विचार कीजिये कि आपको या आपके चच्च को 
कोई मारता है, तव आपको कितना ढु:ख होता है। इसी » 
मरनेवाल्े पशुको अथवा उसकी सत्तानको क्‍या पीड़ा 
होती होगी ? अवश्य होती होगी। कोई कोई ऐसा भी कहते 
कि चुक्षमें सी तो जीच हैं फिर उसे अपने खानेके लिये क्यों *> 
देते दो १,इसका उत्तर यह है, कि वुक्षोमें पीड़ा होनेफे 

साधन अन्त:ःकरण नहीं है वल्छि कुदरतने इस विपयमें 

छायार किया है, फ्मोंकि जछके हरएक कणमें हजारों जीव 

जाते हैं ओर भ्वासके साथ हजारों ज्ञीच (अज्ञात रूपसे ) « 


के हैं। अश्लिदइत्यादिमें भी जीव द्ि'सा होती है, 
चह दोप नहीं कद्दा जाता है कारण कि कुदरतने | 
हमको राचार किया है। कल 


यदि कोई कहे कि जीव त्तो मरता नहीं हे तब मारनेसें 
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खानेमें क्या पाप है ? इसका उत्तर यह है, कि वैध्कमें घोड़े ओर 
मजुष्यके मांसमें अनेक शुण छिखे हैं, तब अपने छोटे वसच्चोंको 
वा चुद्ध माता पिताकों मारकर पमों नहीं खाया जाता है ? पर 
ऐसा तो फोई नहीं कयता । कोई कोई ऐसा भी कहते हैं, कि 
जीव मसता नहीं, यह तो ठीक ही है, पर जो जो चस्तु वहुतसे 
महु॒ष्योंके उपयोगमें आ सकती हो, उसे व्यथ नहीं फेक देना 
चाहिये । इस कारण पशुसे मछुप्य अधिक उपयोगी और निर- 
पराधी हैं, इसीले इसको नहीं मारते हैं; क्योंकि अधिक उपयोगी 
पदार्थकी रक्षा ही करनी चाहिये। परन्तु हाँ, एक बात ठीक है 
कि अपराधी, , हानिकारक (टुए्ट, सर्प, विच्छू, सिंह वाघ आदि) 
जानवरोंकों मछुष्यकी स्रीमार्में मास्नेका दोप नहीं है। कारण 
कि ऐसे महा घोर ओर निर्वेयी, ऋूर ओर हिंसक प्राणियोंके 
मारनेसे अन्य अनेक निरफ्राधी जीवोंका बचाव होता है। पर 
जो बिना विचारे उपकारी गायको मारते हैं, उनले अधिक ओर 
पाप कर्म क्या होगा ? 

विचार-रहित जीच हि'सा करनेवाले छोग यद कहते हैं कि 
एक गायके मारनेसे १६ मजुष्योंका पेट भरता है, पर जो एक 
गायके दूध, छाछ, मूत्र और उसके सन्‍्तानका -छ्िलाव छूगाया 
जाबे तो एक गाय अपनी उप्नमें छ छाख मनुष्योंकी पाछती है, 
अनेक व्याधियोंको. दूर करनेवाका उसका दूध है, उस दूधमेंसे 
शरीरमें चर घढ़ानेवाला थी निकलता है, हुदे जुदे अजु- 
मानसे अनेक रोगोंकों दूर करता है। छाछके अनेक गुण 


' रुजेकाम्ठड के 
है। पर जीसके खाडु हिसाप्रिय छोग ह॒ठ पूर्वक ऐेंसा 
करते हैं । 

है. शिष्पा! मुसछमानोंके मतमें भी गाय मासनेकी - 
आज्ञा नहीं है. “"जावहुल बकर कातउकशजर” इत्यादि 
विचार कीजिये । 

शिष्य--है गुरु! पूर्चकालमें महर्षिंगण यज्षमें पशुकों भः 
कर उस पशुको खर्गमें पहुँचा देते थे ओर उसका मांस आ। 
खा लेते थे और उसकी जो हृड्डियाँ रह जाती थीं, उनसे ७ 
सजीब कर देते थे, ऐेला खुना जाता है। यह बात सच्ची 
या भूठी १ 

शुरू-है शिष्य ! अनेक तत्ववेत्ता, शञानों ओर पूर्ण "न 
पुरुषोंका ऐसा मत है, कि पशुषध, और मांस भक्षण 
श्रन्धोमें है दी नहीं, तव ओर वातें कैसे हो सकती हैं? 
जो यह वात सच्ची न॒मानते हों तो जिनके .यश्षके ऐसे मन्त्र 
ऐसी हो उनकी क्रिया भी है, चेंसे हो बेद्‌ मन्त्र और ब्राह्मण 
हैं, वे त्राह्मण अथवा तुम अपने पिता था पुत्रको 
( वलि देकर ) परीक्षा कर देखो, यदि ऐसा करनेसे . 
पिता था पुत्र पुनः जीचित हो जाये तो जानो कि यह बात 
है, अन्यथा भूझ है। परन्तु हमारो समभमें तो आजकछ ' 
करनेवाला स्वयं भी सरकारकी आज्ञासे फाँसी चढ़ाकर - 
पास पहुंचा दिया ज्ञायगा--यह फरू तो होना सम्भव 
परन्तु मरे हुओंका जीवित होना कदापि सस्मव नहीं | 


ईयर “ससेकान्त३, 
हज १ 

प्रथम तो ऐसा कहनेवाला खय॑ अपनेको ही वलिदान करके 
दिखाये तो खरे खोथेका निर्णय तुरन्त हो जायगा, कदाचित 
यदद कहो कि कलिकालूमें ऐसा नहीं होता, तच मैं भी थह कद्द 
सकता हूं कि जब सतयुग आधे और छोग मुर्दों को जीवित कर 
सके तब इस विवाद्कों एक ओर छोड़ दीजिये और खुले दिलसे 
अश्वमेधादि यजक्ष कीजिये | कद्दते भी हैं कि :-- 

अश्वालम्भंगबारूस्म॑ संन्यास पर पैज्िकम | 
देवराट्सखुतोत्पत्ति ककोपश्वविवर्जयेत ॥ 

परन्तु इतना तो विचार कर लीजिये कि ऐसा हो तो पूर्चके 
मद्दर्पि क्यों स्॒त्युको प्राप्त होते ओर गायोंकी डुर्देशा क्यों होती। 

जो पूर्चके महर्षि सजीचन करनेके शक्तियान होते तो यशमें 
पशुवध करनेकी उन्हे' क्या आवश्यकता थी [ और ऐसी व्यर्थ 
डउपाधिमें थे क्‍यों पड़ते ? जो सजीचन करनेकी शक्ति ओर उनके 
मन्त्र ोते तो क्या उन मन्त्र ओर पुस्तकोंकों थे स्वर्गमें के गये 
है? शोककी वात है कि उन्होंने कर्म सार्गका खोटा ४ 
वनाकर हिसा करनेका सेद्‌ भरा हुआ मार्ग, बेदमें शान « 
पर भी अपने स्वार्थेफे छिये खोल दिया था, यह कहना भी 
' अज्लचित दोगा १ 

: हे शिष्य [| अहि'सा पसम धर्म है---अहिसा स्वर्गंदाता है 

अहि'सामें समसाव है ओर दिसामसें विषय भाव है|] इस कारण 
प्राणीमात्रके रिये अहि'सा स्वर्ग देनेवाली है। जिसको एक 
आत्माका अछुसव है, चद्द सब प्राणियोंमें समभाव रक्‍्खे, और 
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रत 

जब आत्माका एक अदुभव दो गया, तो फिर स्वर्ग क्या दे * 
जैसे हाथीके पदटव चिह॒में सवका पद समाता है, पैसे दी सर्व 
चर्म अहिखामम समाये हुए हैं। ५ हे 

है शिप्य ! तूने प्रश्ष किया, कि प्राणियिंका स्वरांदाता काने 
है उसका उत्तर अहिसा हैं। 

अहिखासे स्वर्ग ( देव) छोककी थाति दोती है। इसपर 
मैं तुकसे एक वात कहता है; उसे ध्याव देकर छुत ४-८ 

तुझ्ट पर्व॑तकी तलददीमें जावालि चामक ऋषि पर्णकुटी बना 
कर तप करते थे। उनके पाल अनेक शिष्य योगान्यास करते 
थे ।-उनमें शुचित्रत नामक शिष्य सबसे वड़ा था। चद्द थोग 
विद्यामे कुशल हो गया था, समाधि द्वारा पकाग्र बरत्ति करना 
भी उसने गुरु कूपासे सीख छिया था, परन्तु उसके मनके जो 
संकटप विकल्प थे, थे असी चन्द्‌ नहीं हुए थे । इनके विपयमे 
बास्बार जावालि ऋषिसे पूछता था। परन्तु तो भ्री उसका 
मन स्थिर नहीं रहता था। जब बार बार वह एक ही विपय 
पूछने छगा, चव एक दिन ज्ञाचालि ऋषिने उसको शाप दे दिया, 
किज्ञातूसांद (विज्ञार) की भांति वेफिकर है | बार वार 
चवछानेपर भी कुछ ध्यान नहीं देता है, इस कारण तू दो मास 
तक सांड होकर जहूछोंमें भदकता फिरे, तभी तू ठोक होगा | 

बह शुचिवत्त गुरके भापसे सांडू चच गया शोर बडे चड़े 
जहुछोंसें तथा यांचोंके आस पास, यहाँसे वहाँ और चर्दासे यहां 
भद्कने रूमा । 


' रथ 'सजेक5न्त%- 
शिषप्य--है गुर! आप जो वात कद रहे है, उसमें सुम्दे 
चीचसे ही शड्रुत उठी] इस फारण छुछ पूछता हं कि चह जाचालि 
प्रदपि तो त्रिकालश, समदशी, दयालु और परोपकारी मद्दात्मा 
सन्त पुरुणथे । उनको एकाएक क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ ! .उनको 
तो क्षमा रखनी चाहिये थी सपोण अक्ष॒ पुरुषको जैसे चने सैसे 
युक्तिसे सममकाना था । अज्ञानरूपी अधेरेको ज्ञानरूपी दीपकसे 
दूर फरना था | फिर उन्दोंने श्याप क्‍यों दिया । ४ 
शुरू-है शिषप्प ! महात्मा जो करते हैं चदह चिचार कर ही 
करते हैं। क्षानी पुरुषोंका अन्तःकरण दयाऊहु और परोपकारी दी 
द्ोता है। उन्होंने अपने शिप्यको सांड़ दोनेका २ महीनेके दिये 
इस्र कारण शाप दिया था कि शुच्ित्रतकोी स्योछी कर्म तथा 
पेटका पानी बाहर निकालनेकी क्रिया कई घार शुरुने चताई थी 
पर घद्द उससे वनती नहीं थी। उसे सिंखानेके लिये सांड छोनेका 
शाप दिया था।गाय, चैल सांड इत्यादि जितने पागुए करनेवाले 
प्राणी हैं, थे एकदम प्रथम चारा खा जाते हैं फिर जब रोथ 
( पाशुर ) करना शुरू करते हैं, तब ध्यखको पेटमेंसे सुखमें खींच 
छाकर और उसे चवाकर उसका रख नलिकाके दादा पेट्में- 
जतारते हैं। चद क्रिया करनेकी शक्ति खांढ़की स्थूछ देहसे दो 
सकेगी, और उस सांढ़की चेंहके कर्म और संस्कार शाप चीतने- 
पर भी बने रहेंगे, और गुरू पतापसे चद्द कर्म किल प्रकार किया 
था, चद् सच याद्‌ रहेगा । इस कारण एक प्रकारका योगा- 
(पास हढ़ करनेके लिये उसे फेचछ दो मद्दीनिका शाप दिया था| . 
श्छ 
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शिप्य--धन्य गुरु, शुरुकी महिमा चड़ी विलक्षण है, फिर 
क्‍या हुआ १ 
“ शुरू--बह खांड शरीरसे मल्मस्त रु्ट पुष्ठ ओर मोटा ताजा 
था। चाहै किसीने सैकड़ों सांढ़ देखे हों, पर इसको देखकर चद्द 
चकित द्वो जाता था । वह देखनेमें चड़ा खुल्दर था| इसके साथ 
शथोेलीमैंसे छँटकर एक गाय रहती थी। ये दोनों जडडलमें हरी इरी 
घास चरते ओर ततालायमें जल पीते थे। ऐसा करते करते शुरूका 
शाप पूरा होनेमें चहुत थोड़ा काल शेप रह्दा था । अथात््‌ ३ घण्टे 
पीछे शापकी अवधि पूरी होनेवाली थी | उस समय ऐसा हुआ 
कि एक गाय ओर इस सांड्को देखकर चार भीलोंकी इच्छा हुई 
कि इनको मारना चाहिये। यह विचार, धज्ुपपर त्तीर चढ़ाकर, 
उन्होंने इन दोनोंको रोक लिया। इतनेमें एक ब्राह्मण वहाँ आ 
पहुंचा। जो अपनी ख्लीको बिदा करानेके छिये अपनी खुसराल जा 
रहा था | वह भी जवान ओर ताकतवाला आदमी था। सास 
सझुरसे उसका चड़ा प्रेम था। उसमे मार्ममें चलते हुए देखा, 
कि ये भील इस गाय दैलको घेर रहे हैं तो इस ब्राह्मणने कहा 
कि अरे सीछ छोगो | खबरदार ! जो तुमने इन गाय चैककों 
खताया तो इस घोर कर्मका फछ अच्छा न होगा | 
भीछोंने ब्राह्मणको उत्तर दिया--चलछा जा | अपने मार्यपर ! 
चला जा। नहीं तो पहले तुरूको ही मार डालेंगे ।? यह कहकर 
एक भीलने उस ब्राह्मणपर तीर छोड़ दिया, पर ईश्वर इच्छासे 
चह ब्राक्षण अपने खानसे हाथ भर अछग हट गया और तोर 
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खाली गया। त्राह्मणने एक भीलके सिरपर छाठीका प्रहार किया। 
जिससे बह बेहोश होकर धरतीपर मिर पड़ा। फिर शेप तीन 
भीलोंने मिछकर उस बत्राह्मणपर आक्रमण किया। भीलोंके पास 
भी छूकफकड़ी थी, तीनोंने उसे वीचमें घेर लिया तो भी वह 
लकड़ी चारों ओर इस पकार फिराता था कि कोई भ्ीक डसपर 
चोट नहीं कर सकता था। परन्तु एक भीलने कमठेपर तीर 
अढ़ाकर उसके पेरपर मारा | चह चाण टांग वेधकर पार निकल 
भया। इतना होनेपर भी शूस्ताके कारण ब्राह्मणको वह चोट 

मालम न पड़ी ओर उसने उछलकर दूसरे सीककी खोपड़ीपर लट्ट 
जमाया कि उसकी खोपड़ी नासर्यिककी तरह खिल गई। फिर 
. भीलने ध्राह्मणकी छातीमें चाण सारा, वाण छगनेपर भी उसने 
तीसरे भीलके दो तीन छाठी जमाई और घस्तोपर गिरा दिया। 
इतनेमें तीसरा बाण ब्राह्मणकी कमरमें छग्ाा उसके लगते ही 
राम राम कहता हुआ वह धरतीपर गिर पड़ा। अब फेवल एक 
भीछ रह गया था। उसने जाना कि यह ब्राह्मण मर-गया द्दौ, 
इसलिये इसकी फमस्में कुछ घन दो तो निकाल लूँ इस इरादेसे 
उसके पास गया, और निश्चिन्त हो, उसे देख रहा ,था कि 
ब्राह्मणने अनायास ही उछलकर उसके मार्थेपर इस जोरसे लाठी 
ज्ञमाई कि वह पेह्रोश दो धरतीपर गिर पड़ा। यद्द सब हाल चद्द 
सांड जो शाप छूटनेके कारण अब दिव्यरूप ब्राह्मण दो ग़यां था ' 
देख रहा था, अर्थात्‌ जावालि ऋषिके शापसे शुचित्रत मुक्त 
होकर देख रद्दा था। उसे यह ह्वाल मालूम था, कि यह ब्राह्मण 


सडक न्त*- ५ 
हमारी रक्षा करनेके लिये युद्ध कर रणभूमिमें पड़ा हैं। उसका 
हमारे ऊपर वड़ा उपकार छुआ है। यही नहों वल्कि चाणसे 
व्याकुछ ब्राह्मणको स्ति देख नेत्रोंसे आँख डालता हुआ शुचि- 
घत उस ब्राह्मणकी सेवा करने रगा ओर उसके समीप बैठ 
गया, ओर उस ब्राह्मणसे बोला, कि है भाई! छुम धन्य हो! 
तेरा कल्याण द्ो। तुम्हारा किया हुआ उपकार में कभी भूलनेका 
नहीं | हे भाई ! अब मेरे लिये तुम क्‍या आशा देते दो | 
चह आसन्न झत्यु ब्राह्मण चोछा कि है भाई! झुपमा नगर 
चगरमें देव शर्मा ब्राह्मणकी चेटी धर्मेशीरा मेरी स्त्री है। गत 
चर्ष उसके साथ मेरा विचाह हुआ था, उसको छेनेके छिये में 
प्रथम बार ही जाता था। डसर ख्रोको मैंने विछककुछ झुख नहीं 
दिया है, विवाहके पश्चात वह फिर मेरे घर आई भी नहीं है । 
वह स्त्री मेरे मरणसे विधवा होगी। हरे हरे!] उसका अन्‍्त- 
रात्मा मेरे वियोगसे कितना डुःखी होगा ! उसकी उम्र अभी 
१५ चर्षकी है. और मेरी २५ चर्षकी है, अस्तु जो हुआ सो 
हुआ। मेरे मरणकी खबर मेरी स्लीको तुम पहुँचा देना [” यद्द 
अदकर ब्राह्मणने प्राण त्थाग दिये | उस समय विष्णुके पार्ष द्‌ 
विमानमें वैठाकर उसे खर्गोक ( देवलोक ) में ले गये | 

यहाँ समीप ही गाय खड़ी है | डसके नेत्ोंसे भी आँखुओंकी 
आप बह रही है। वह और शुचित्रत दोनों ये रहे है, कि 
देखो हमारी रक्षाके लिये संसारी सुखके उम्मीदवार एक तरुण 
मनुष्यने अपनो देह अर्पण की | उसके छिये यह पशु देहवाली 
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गाय सोती है तब मेरा हृदय खिन्न हो तो इसमें क्या 
आश्चर्य है ? 

शुचित्रतने विचार किया; कि इस ब्राह्मणके शवको असिदाह 
न कर, अपने परम शुरू जावालि ऋषिके पास ले जायें। फिर 
थे जैसी आजा करेंगे, घैला करूँगा । यह विचारकर शुचित्रतने 
श्राक्षणका शव उठाया, और जावाहि ऋषिके आश्रमकी ओर 
चला। साथ ही चद्द गाय भी उसी ओर चली, आश्रमसे 
थोड़ी दूर एक पलछाशका पेड़ था। उसके पे इकहू कर 
उसपर शबको रखकर शुचित्रतने अपने शुरु जाबाढिके पास 
जाकर प्रणयम किया। शुचित्रवकों देखकर जावालिने आशीर्वाद 
दिया। अब शुचित्रत अपनी ओर गायकी रक्षा करता हुआ 
चद्द ब्राह्मण किस तरह मारा गया, सभी बातें बता गया। 
उसने यह भी कहा, कि उसके शवकोी साथ छाया हूँ | ग्राय 
भी साथ भाई है। 

जावालि ऋषिने शुचित्रत ओर शिष्यवर्गकी ओर देखकर 
कहा कि अहाद्ा! यह पू्ेका सम्बन्ध कोई विचित्र प्रकोरका 
जान पड़ता है। इतना कहकर वे चुप हो रहे। 

शिष्योने कदहा--मदहाराज, यह कैसा विचित्र - सम्बन्ध है। 
बह कृपा कर कहिये | | 

जावालि--जिस ब्राक्मणने इस सामने खड़ी हुई गायकी और 
शापसे सांड हुए इस शुचि ब्रतकी रक्षा करनेमें अपने शरीरकी 
पर्चाह नहीं की थी, वह्द पूर्वजन्ममें उत्तम कुछीन ब्राह्मण था। 


सूपेकान्त ० कक 
बड़ा विद्वान था, उसका माम विजयदत्त था | उसने वेदाभ्यास 
किया था | उसकी ख्रीका नाम ऊूलिता था जो गाय झुपसे 
सामने खड़ी है। चिजयदत्तके यहां दूध देनेवाली अनेक गायें 
थीं। उन गायोंपर उस प्राह्मणकी बड़ी श्रद्धा भक्ति रहती थी, 
चह प्रातःकारू स्वान सन्ध्या चन्दन कर अपनी गायोंकी 
पूजा करता था। गायोंकी पूँछको पवित्र जलसे धोकर उसका 
आचमन छकैता था। अच्छे अच्छे यजमानोंके पाससे द्वन्य 
छाकर गायोंका उत्तम रीतिसे पोषण करता था | दिनमें १०- 
१५ वार गायोंके शरीर पर हाथ फेस्कर अपनी पेम भक्ति 
ध्गट करता था। उसके पास चहुतसी जमीन जागीर थी, 
उसमें खेती कराकर अपना ओर घास आदिसे गायोंका पोषण 
करता था। जितनी श्रद्धा ओर देख भाल गायोंकी विजयद्त्त 
रखता था; उतनी ऊलिता नहीं रखती थी पर चिजयदत्तकी 
आज्ञा ओर भयसे गायोंकी सेवा करती थी। परन्तु विजय- 
दत्त ज्ञानता था, कि मेरी स््ीमें यह दुर्शुण है कि मेरी तरह 
गायोंपर भक्ति नहीं रखती है। इससे यार वार चह अपनी 
स्लीफो समकाता और घम्रकाता था। इससे वह गायको सेचा 
करतो थी और विज्यदत्तको भी सन्तोष होता था । यथासमय 
विजयद्त्तकी मृत्यु हो गई, परन्तु उसका संस्कार अच्छा था 
इससे फिर प्राह्मण शरीर मिलता | फिर उसकी स्नी रल्िताकी 
इत्यु हुई चद गायोंकी सेवामें डुलैश्य रखती थी, इस कारण 
उसे ग्रायका जन्म मिला | यह वही गाय है। 


१६१ 'स्ड्जेकान्त%- 


शिष्य-है मद्दाराज ! ललिताकों गो-योनिको क्यों प्राप्त हुई ? 

जावालि--भायकी सेवा करनेमें जो प्राणी उपेक्षा कर्ता 
है, उसकी जैली सेवा करनी चाहिये, चैसा ब्रिचार नहीं करता 
है, उसे थायका जन्म मिठिता है। इसीसे इसको इस जन्ममें 
शेसा झट मिला है कि इसको कएका अम्ुुभव प्राप्त द्वो जाय, 
अथवा यो सखेंवामें श्रुद्धि करने रूप गुनाद्दोंका बदला मिला 
है ] जब इस गायफों अपनी गायोंमें मिलाकर अपने आश्रममें 
रख लो और अच्छी तरह इसकी सेवा करो | 

शुधिब्रत--ऐ दयासित्थु ! आपकी आशा शिसोघार्य है, 
परन्तु चिपय भार्शना यद है कि उस मरे हुए ब्राह्मणके शवका 
अग्निसंस्कार यदि आशा छो तो फर दिया जाये । 

ज्ञावालि - थोड़ी देर धीरज धरो | इसका मरण खुनकर 
उसकी र्री और उसका पिता आश्रमर्में आते हैं। देखो, ये 
आ रहे एँ !! 

शुचिद्रत---भद्दाद्दा ! मद्राराज यद्द अमुकलता कीसे धनी 
हीगी ? 

जावालि--पदले सुनदो--चद क्‍या: कह्दते हैं तत्र खब 
ज्ञान छोगे | थोड़ी देस्में एक पुरुष आर एक खी दोनोंने आकर 
जावाकि ऋषिके चरणींपर माथा नवाया। वह: स्त्री उस मरे 
हुए भराह्मणकी ख्री सुप्रभावगरकी घमंशीछा नामवाऊकी थी 
ओर उसके साथ जो पुरुष था घद्द उस स्त्रीका पिता था, 
धर्मेशीला देवांगनाफे खट्टश रूपववी थी। उसके नेत्रोंसे आँख, 
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गिर रहे थे, उसका हृदय धढ़क रहा था, उसने जावालि 
ऋषिसे द्वाथ जोड़कर विनती की कि, हैं महर्षि ! आपके 
स्थानमैं मेरे खामीका शव ( छाश ) पड़ा हैं, वह कद्दां है! हे 
प्रभु | मैं उसका झुख देखने आई हं. | 

उस ख्रीका वचन सुन जावालि ऋषि अपने आखनसे 
खड़े हो गये और उनके साथ ही शुचिब्रत ओर शिप्य मएडली 
भी उस स्त्री को साथ छेकर पलाशपत्र आदिके ऊपर रखें हुए 
शबके पास पहुंचे । धर्मेशीछाने अपने पतिका मुह देखा भौर 
अनेक प्रकारका विछाप करना शुरू किया--जिसकों सुनकर 
पत्थरका कलेजा भी पिघलने रूगता था | ज्ञिस गायकी उसने 
रक्षाकी थी उसने ठृण भी नहीं खाया था, ओर अपने नेत्नोंसे 
आंसू वहा रही थी। धर्मशीकाके पिताका कएड गद्गद हो 
गया था, वह अपने माथेपर हाथ रखकर अपनी वेटीका दुःख 
खहन न होनेसे गतिशून्य हो रहा था। उस धर्मशीलाका विलाप 
सुननेसे सबका हृदय करुणामय हो जञानेके करण अरण्यकी 
शोभा भी शोकमय दीखने छगी | आवालि ऋषि अपने शिष्यके 
साथ एक ओर खड़े थे। थोड़ी देर बाद धर्मशीछाने अपने पितासे 
फहा--में सती होऊँगी, छकड़ी एकत्र करो! उसका पिता 
अर्ड-सूछितके समान हो रहा था। उस समय जावालिके 
अन्तःकरणमें उस स्री पर बड़ी दया आई 
कसर बम 95 के 


है माता ! तू क्यों रोती है? ज्ञों जीव तेरेंमें है, चही सतक , 
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शरोरमें था । जीच तो मरता नहीं और न जीव किसीके साथ 
सम्बन्ध रखता है ? तेरे शरीरखें भी कभी ज्यीच जुदा छोगा । 
देख, उस ज्यीवमें और इस म्हतक शरीस्के जीवमें सब एक तत्व 
हैं। उसमें स््री पुरुष कुछ भेद नहीं है, त्तो तू किसके साथ काए 
को सिता बनाकर जालछती मरती है। ऐसे जलनेखे मोध्ष 
मिलती नहीं, चल्कि शानद्वारा ईश्वरका स्मरण करने और 
सदर चरणसें छी मोध्ष मिलती हें। है माता! इस तमाम 
जंजालकों दूर करो ओर श्रद्धा पूर्वक केचल ईश्वरका स्मरण 
करो। जिससे मनुप्य जन्म सार्थक हो | घर्मेशीकाने कद्दा--- 
“पद्दाराज ! मेरे तो यद्दी ईश्वर हैं, पति दी खसत्रीके लिये पर- 
मेभ्वर है, इसलिये इस परमेभ्वरके अंशरमें मिलनेके लिये यह देह 
अर्पण करती है ।” 

जावाकछि--सत्य है। पातिमत पारून और निर्मेछ पेमका 
जद्दं श्य यद्ी है। इसीलिये अब तुम जो पातित्रत पालती थीं 
उसका रहस्य जीवन पर्यन्त मनर्मे स्ख़कर सब्ये ओर निर्मर 
मनसे ईश्वर्की धार्थना करो। यही ओेछ अर्म है । 

शर्म शीका--मैं भाग्यहीन हाँ कि मैंने दूसरी बार पतिका 
जीवित दर्शन भी नहीं किया । किन्तु म्झतक पतिका शरीर देखा 
है। इस कारण अब मेरे लिये तो अपना शरीर चितामें सस्म 
कर देना दी क्तेन्य है। * 

जावाछि--है माता खुन | तेरा पति गायकी रक्षा फरनेसें 
भील छोगोंके दाथले माया गया है, परन्तु उसने गायकों बचा 

| डे 
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डछिया। इस कारण भगवानके पार्रदू आकर उसे खर्गकों ले 
गये हैं। चह विमानपर बैठकर खर्ग गया है। गायकी रक्षाके 
पुण्यसे उसे अहुत चैसच मिला है। उसे श्रीविष्णुने खवतन्त 
अधिकार दिया है, वद मद्दीनेमें दो दिन इस प्रथिबीपर रातफे 
१० बजे - भद्गारण्यमें, जदाँ अनेक खुशोमित प्चेत, चुक्ष, चन 
उपचन, तड़ाग आदि अनेक प्रकारके पुष्पोंसे सुशोमित हैं, 
पिछली दाततके पांच वज़ेंतक वहाँ रहता है | 
जब चद्द आता है तो उसके थानेसे पहले गयनभेदी ऊँचा 
मदल तयार हो जाता है। उस महरूके आगे दश हजार आदमी 
आरामसे बैठ सकें, ऐसी बैठक तैयार हो जाती है। उसपर 
मस्भलकी मोटी मोटी जाजिमें जिनपर छुघर्णके बेल बूट्टे बने 
हुए हैं, विछ जाती है । चढ़े चढ़े गद्दी और तकिये मखमली 
जदोंजी कामके चह्ाँ रखे होते हैं, चद्ाँपर तेरा खामी ऐसे 
चैभचको पाकर सैकड़ों अप्सराओं और कितने ही मदर्षियों 
और देवताभोंक्के साथ उपस्थित द्वोता है। सेकड़ों रक्षक 
हथियार बाँघे हुए उसका पहरा देते हैं सेकड़ों श्र सामनन्‍्त 
आस पास फितते रहते हैं। सारी रात नाच रंग होता है। अनेक 
प्रकारके खान पान द्वोते है। जब पाँच घजने हैं, तव सब गायच 
दो जाता है। हैं माता ! ऐेसी महाखामर्थ्यंफो पाया हुआ तेरा 
पति ३३४६ इसी प्रकार नित्यप्रति छुख भोगता है। यह सब 
करनेका ही फल उसे मिलता है! हे माता, पैरा 
पति ऐसे वैभवकों भाप्त हुआ है और तू इस सतक शसीरके 
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लिये जलनेको तयार है ॥ इसमें क्‍या तू चैतन्य देखती है? तू 
उसके कानमें चिल्लाकर कहती है कि में तेरे पीछे तेरे साथ 
आलनेको मरती हूँ पर क्या उसे खुनकर वह ठुझे कुछ उत्तर देता 
है? इसका तू ही अजुभव कर छे । 

जिस प्रकार खार रहित खूखो ऊकड़ी होती है. ओर .जिस 
भ्रकार लातोंसे ठोकर खाते छुप्ट ई'ट, पत्थर ओर फेकड़ इधर 
उधर पड़े रदते हैं, उसी प्रकार यद स्यूलछ देद पड़ी हुई दे । दे 
माता ! तू चिंचार कर के कि जड़ पदार्थके साथ जरलूकर तू 
किसे पानेका विचार करती है ? जीवात्मा तो जुदे-जुदे शरीरोंमें 
जन्म घारण करता है। इस समय जो जीवात्मा तेरे शरीस्में है 
चह दूसरे जन्ममें न जाने किस शरीरमें जन्म छेगा । जब इसका 
तुझे द्वी निम्चय नहीं है, तो तू किसके लिये अपने शरीरका नाश 
करती है सो चतला दे । 

घर्मशीरा-महाराज | भआप बड़े शानो हैं, चढिक त्रिकाल- 
दर्शीं हैं; फ्योंकि मेरा पत्ति जिस खितिमें है, चह आपने कद्द 
खुनायी है । पर इसका मुर्के किस प्रकार निश्चय होवे कि यह 
बात सच है । | 

जावालि--मैरी आज्ानुसखार चलेगी तो तेरा मनोसर्थ सफल 
होगा | इसलिये पहले शवको अश्ि संस्कार करनेकी आना मेरे 
शिष्योंको दे । 

घमेशीरा-है शुरू! हे पश्छु |! आप जैसे महासमर्थके शर्ण- 
में आई हूँ। में फेचल अपने खामीको देखना चाहती हूं। उसे 
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द्खानैका आप चचन देते हैं। इसलिये ग्ढत खामीके शबकों 
जछानेकी मैं अनुमति देती हैँ । है महात्मा ! में आपके जाश्रममें 
किस प्रकार आई हैं, वह भी संक्षेपर्म छुन छीजिये । सुम्हे 
रात्रिमें अकस्मात यह खम्त हुआ, कि रास्तेमें आते हुए मेरे 

* खामी किसीके हाथसे मारे गये हैं और उसे उठाकर कोई छे 
गया हैं। यह चात मुभसे किली सोभाग्यचती खीने कही 
दै। यद्द खुन मैं नींदर्में दी अत्यल्त विछाप करती थी। इतनेमें 
श्वीत चत्व धारण किये, एक साथघुने मेरे सामने आकर कहा, 
कि अब तू रदन न कर, यदि तुझे अपने खामीका मस्त शरीर 
देखता हो तो शीघ्र ही जावालि ऋषिके स्यानकों जा। यदद 
कहकर वह साधु अन्‍्तर्द्धान हो गया और मेरी आँखें खुल गई'। , 
मैंने ख्त अपने पिताजीसे कहा । उत्तरमें वे बोले कि खप्त सब्धा 
नहीं होता है। परन्तु मुझे चैन नहीं पड़ा ! इससे में हठ पूर्वक 
अपने पिताको साथ लेकर यहां आई हूं । हे कृपासिन्धु ! अब 
आपकी कृपा ही इस दालीका आज्ञार हे । 

जावादि-है श्रमंशीला ! तू बारह मद्दीने तक इस गायकी, 

जिसकी तेरे खामीने रक्षा की है, तन मन घनसे सेवाकर | फिर 
हू इस गायको छेकर इस स्वानपर आना, तथ तुम्हे तेरा खामी 
बता दूगा । घर्मशीका ऋषिके पवित्र चरणोंसें मस्तक नवाकर 
उस गायको छैकर पिताके साथ उनके घर गई। उधर जावालिके 
शिप्योने तक शरीरका अग्निदाह किया। कुछ दिन पीछे 
धर्मशीछाके चुद्ध माता-पिता खर्गचासी हो गये। अकेली घर्मे- 


१६७ +5अक++त6*- >" 


ख््च 


शीला रात दिन एथित्र रहकर ईशघर स्मरणमें तथा अपने पतिकी 
मुखाकृति अन्तःकरणमसें रखकर, अपना जीवन व्यत्तीत करने छगी | 
साथ दी बद उस गायकी तनमनसे सेवा करती थी। गायका 
दूध जो निकलता था, धद्द साथु सन्‍्तोंकों बांट देती थी, ओर 
आप भी केवल दूध पीकर द्वी रहती थी। णेसा करते करते 
वारह भददीनें बोत्त गये, तव उस गायको लेकर चदह जावालि 
ऋषिफे आश्रम आई और ऋषिके पवित्र चरणोंमें दृए्डचत 
कर, दीन झुख-मुद्रासे सामने बैठ गई। जावालिनें अपने शिष्य 
शुच्चिबतसे कद्दा--है शुचित्रत ! तू हमारे अग्नि-कुस्डके ऊपरका 
पलाशका दृएड अपने साथ लेकर, इस धर्मशीकाके साथ भद्दा- 
रण्यमें जा। उस अरण्यमें विन्दु सरोचर है। उस सरोचस्के उत्तर 
भागमें जो बड़ा मैदान है, उस मैदानसे कुछ आगे जाकर एक 
चहुत बड़ा वर्व॒क्ष है । उस च्क्षफे ऊपर राजिके दश व्जेतक 
तुम दोनों निर्मेय द्ोकर बैठना। उस मैदानमें जब कुछ चमत्कार 
दिखाई दे और एक महल वन जाय, तथा अहुझ्ुत देयोंकी 
चैठक दो, उस समय उस पलाशदणडको हाथर्मे लेकर ओर 
भद्दशीछाकोी साथ केकर उसमें प्रवेश कपना। इस पलाश 
दरण्डको जो कोई देखेंगा; चर छुमको न शोकेगा । उसके ठीक 
चीचरमें पहुंचनेपर सुवर्णका एक बड़ा सिंदालन मिलेगा | उस 
पर जो कोई चैठा हो, उसे इस भद्रशीछाकों दिखा देना। 
फिर घर्मशीलाको कुछ कहना नहीं पड़ेगा । छुम फछादहार करके 
यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैंने कद्दा है, कि यहां पर मदीनेमें 
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दो चार सभा भरती है। एक शुक्त पक्षकी पूर्णिमाकों दिनमें 
और दूसरी कृष्णपक्षकी अमावस्याको रातमें | आज अयोद्शी 
है और यहांसे चहांतम दो दिनका मार्ग है | आज चढकर 
छुम अम्रावस्ाको दिनमें चहां पहुंच जाओंगे और रतमें चट- 
चृक्षके ऊपर बैठ सकोगे । 

शुचिब्रत जावालि मुनिको दसष्डबत्‌ कर, आज्ञा ले, धर्म- 
शीलाके साथ भद्वागण्यकी ओर चल पड़े । 

तीसरे दिन सायंकारूफे समय भद्वारण्यमें, उसी ग्ताये हुप्ट 
घ्वानपर, बड़े बव्लक्षके पास ये दोनों जा पहुंचें । उस चट्वृक्षफे 
सामने एक बड़ा मैदान था। उसके आसपास श्मणीय पर्वत 
श्रेणी थी जो अनेक प्रकारके खुगन्धित परुप्पोंसे सुशोंमित दो 
रही थी। परन्तु अब सूर्य अस्त होना दी चाहता था। इससे 
उजाला कम होता जाता था और अच्धेरा बढ़ता जाता था। 
उस अरण्यकी अपूर्व शोभा ओर मनको आनन्द देनेवाली रचना 
जैसी दिनमें जान पड़ती थी, उसके विपरोत ज्यों ज्यों अन्घेरा 
होने छा त्यों त्यों भयड्भुप्ता भी बढ़ती ही गयी। पक्षी अपने 
अपने घोंसकोंमें शयन करनेके लिये क्र जने गे | तब शुचिबतने 
भद्रशीलासे कहा--है भद्दे ! अब अपने गुरुकी आज्ञाजुसार इस 
चटज्क्षपर चढ़कर बैठना चाहिये। जो कुछ रचना होगी, 
उसमें अप्ती कुछ देर हो | पर इस जड़ूलमें नीचे वैठनेका 
फाम नहीं हैं। क्योंकि हिंलक जन्तुओंके चिचरनेका यद समय 
हैं। यह विचार कर उनके पास जो कुछ खाने पीनेका 
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सामाव था, उसे खा पीकर दोनों जने चटब्ुक्षपर चढ़कर 
आनन्द पूर्वक चैठ गये | थोड़ी देर चाद्‌ प्रहर भर शत गई 
ओर घूरा पूरा अन्धकार छा गया। एक तो अमावल्याकी 
रात, दूसरे कुछ कुछ बादल हो रद्दा था। फिर अन्धेरेका तो 
कहना ही पया? चारों ओर पहाड़ियोंमेंसे खिंहोंकी गर्जना 
खुनाई पड़ती थी। ऐसे भयानक घ्यलमें जब चार घंदे रात बीत 
गई तथ अचानक छुवर्णेका जगमगाता हुआ मद्दक अगट हुआ । 
साथ दी उल चोगानमें मखमलके फरशें बिछ गये, उसके बीचमें 
खुबर्णका एक सिंहासन रक्‍खा गया। पंक्िबद्ध हजारों भाड़ 
फानूख भाँखोंसें चकाच्रोंध उत्पन्न करने लगे। एक तरफ 
अमेक प्रकारके मेवा मिठाइयोंकी दूकानें छम गई" | दूसरी ओर 
सैकड़ों प्रकारके दुकानदार अपनी अपनी दूकानें सजाकर बैठ 
गये। बड़ा रमणोय बाजार छय गया। उस सिंहासमके सामने 
पएुक चड़ा ओर ऊँचा भव्य दरवाजा चन गया, उस द्रवाजेंके 
आगे करोड़ों जवादिरोंकी मालाएँ तथा जरदोजीके फामके 
अंगरखे पहने हुए, हाथमें नह्ठी वछवार लिये पदरेदार, पहरा 
दे रहे थे | उस द्रवाजेके भीतर खुली जगहमें जहाँ सिंहासन 
सक्‍खा था, वहाँ ध॒जारों छुशोमित आभूषणचाले छूचसूएत जवान 
अकड़कर चलनेवाले राजभूपण धारण कर अपने अपने आसन 
पर यैठे दुए थे। खुबर्णकी छड़ी दाथमें लिये चोबदार, जो 
जो अमीर उमराव उसमें प्रवेश करते थे, उनको सनन्‍्मान पूर्वक 
नकीवके साथ उनका वर्णन करते हुए, मर्यादासे बिठाते जाते थे। 
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अमैक स्वर्मकी अप्सरायों अपने स्थानपर स्वागत करनेंकी खड़ी 
थीं। खिंहासनके सामने मार्ग खाली छोड़ दिया गया था, जिससे 
किसीकों चहाँ तक पहुंचनेंमें अड़चन न हो । उस सभामें इनच्नकें 
फब्वारे छूट रहे थे, समाके मध्यमें ऊँचे सिंदासनपर गौर 
घर्णका सबके स्चरूपको लज्ञित करनेचाठा, मदमच स्थूछकाय 
युवक बैठा हुआ था। थोड़ी देर पीछे अप्सराओँका नृत्य 
भारस्म हुआ | 

उस बट दृक्षपर बैठे हुए. शर्मशीला और शुचित्रतने सब 
तमाशा देखा । अब शुचित्रत धर्मशीछाको संकेत कर चश्षपरसे 
उत्तरा ओर गुरुजीने पलाश चक्षकी जो छकड़ी दी थी, वह छकड़ी 
द्वार्थ ले भागे शुचित्रत ओर पीछे धर्मशोला, इस प्रकार दोनों 
निर्मम चितसे उस द्रवाजेमें प्रवेश कर सभामें चले गये। सभा 
में पहुँच कर धर्मशीकाने अपने स्वामीकों सिंहासनपर चैठे हुप्ट 
देखा। फिर तो कद्दना दी क्या है? इस समय घर्मशीरकाकों अपार 
आनन्द हुआ | इस समय उसे चैसा ही परम आनन्द प्राप्त हुआ 
था, जैसा श्रह्म विद्याके प्रभावसें मुनियोंकी पाप्त दोता है। चदद 
आनन्द भी संकोच सहित धर्मशीदाके आननन्‍दके समान कहा 
जा सकता है। 

इधर अप्सराओेंका नाख्य रह हो रहा था। इतनेमें उन 
ऊँचे खिंदासनके आगे पछाश दण्ड लिये एक ब्राह्मण युक्त 
तरफ जा खड़ा हुआ, ओर घर्मशीका उस आखनकी सीढ़ियों 
पर पैर सती हुई उस सखिंदालनयर जो दिव्य थुच्ा पुरुष 
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चैठा था, उसकी वांई' ओर जा चैंठी ओऔर:उसका हाथ पकड़ 
छलिया। ! 
कनकासनपर बैठा हुआ पुरुष धर्मेशीराको वेखकर अचंसेमें 
आगया। उसने उसी समय नाख्य रख बन्द करमेकी आशा 
दी और धघर्मशीछासे पूछा--“हे खुभगे ! तू यहाँ किस प्रकार 
आ सकी ? जब मलजु॒प्यका शरीर बद्छता है और पुण्य अपूर् 
दोते हैं तब स्वर्गकी प्राप्ति होती हैं। इतने पर भी इस मार्गेसे 
फोई मनुष्य यहाँ नदठीं आ सकता है। क्योंकि स्वर्गमें निचयास 
करनेवाले देव दूत सदा दरवाजेपर पहरा देते रदते हैं, उन 
सबको मालूम हुए बिना, घुम यद्ाँ कैसे आ पहुंचीं । ' 

धर्मशीका--है भ्रसु) जब आपने मनुष्य शरीरका त्याग 
किया था, उस समय आपकी देहके साथ यद्द दासी सती 
'( श्वस्म ) ोनेंको तैयार हुई थी, परन्तु परम कृपालठु जावालि 
प्र्पिने आपके प्राप्त द्ोनेका मुम्दे आश्वासन दिया था। उन्दहींकी 
. कृपासे, यह पलाशका द्एड धारण किये हुप्ए जावालि ऋषिका 
शिष्य शुचित्रत, उनकी आशज्ञासे, यहाँ मेरे साथ आया है । अब 
इस दाखीनें आपका दाथ पकड़ा है, तो क्या आप इसे यहीं 
छोड़कर स्वर्गमें जाना चाहते हैं ? है नाथ ! इस दाखोने कया 
अपराध किया है? आपके विना क्षणसर भी मुझे खुख नहीं 
मिलता है । अब आप सुर स्वर्गमें छे चलिये ।? 

सिंदासनपर विराजे हुपए्ए चीर पुरुषने कहा कि तुम्हारी 
अपार ममता, “अपार प्रेम-ओर तुम्दारे पातित्रत--पारंनका इढ् 
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नियम जानकर मुर्द आनन्द हुआ है। पर इस देहसे स्चर्गर्मे तुम 
को किस प्रकार छे जाऊँ? इसके लिये बड़ी असमंजसमें पड़ रहा 
हं। अस्त, तुम ऐसा करो कि आग्रामी पूर्णिमा तक, १५ दिन 
ठुम इसी अरण्यमें आनन्दपूर्वक रहो। तुमको व्याप्न आदि फोई 
हिंसक जन्छतु कए नहीं दे सकेगा। उनसे रक्षाके लिये में यहाँ देव 
दूतोंकोी छोड़ जाऊँगा। इससे तुम निर्मय होकर रह सकोगी | 
और मैं तुम्दारे लिये साक्षात्‌ विष्णु भगवानसे निर्णय पूर्चक 
आज्ञा मा्यूगा। यदियवे खीकार करेंगे तो तीसरे दिन तुम्द्दारे 
पास अप्सराएँ आवेगी। मुम्दे हर प्रकारसे निश्चय है, कि सुम्दे 
विष्णु भगवान तुम्दारे लिये आज्ञा धदान करेंगे | 
इस प्रकार घार्ताछाप द्वो द्वी रद्या था कि उस समभामेंसे एक 
निकालदर्शी अस्िकेतु देवने कहा कि इस बाईने जाचालि ऋषिकी - 
आज्षासे एक चरस तक गायकी सेवा की है। इस कारण उसी 
पुण्यके द्वारा विष्णु भगवान इस पवित्र बाईको स्पर्ममें आनेके 
लिये निश्चय द्वी आज्ञा दैवेंगे। यद चचन झछुनकर सिंहासनपर 
विराजमान युवक बड़ा प्रसन्न हुआ और घर्मशीलासे कहने रूगा 
, कि तुम इस अरण्यमें निर्भय धोकर रहो | 
घरमंशीछाको भी उसके चचन उचित प्रतीत हुए ओर उसने 
चहाँ रहना स्वीकार किया | ज़ब चार घड़ी रात्रि शेष रही, तब 
चद्दाँका सब दृश्य गायब द्वो गया, परन्छठु उस मैदानमें घर्मशीलछा 
और शुचित्रतके रहनेके दिये दो विभागचाली एक पर्णकुटी 
तयार हो गई । उसको देखकर दोनों पण्णकुटीमें गये। उसके 
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पक भागमें शुचिबरत रहा ओर दूखरे भागमें धर्मशीछाने निवास 
किया । 
सीखरा दिवस हुआ तो आकाशसे चार अप्सराप चिमान 
लेकर पर्णकुटीके आगे आा पहुंचीं | उस समय धर्मशीछा स्नान 
कर अपने पतिका स्वरूप अन्तःकरणमें धारण करती हुई ध्यानमें 
लीन द्वो रही थी । अप्सराभोने उसे पुकारकर सचेत किया। 
उनको देखकर उसे वड़ा आनन्द हुआ। उन अप्लराभोने घर्मे- 
शीलासे फद्दा--दै चाई साहिवा ! तुम इस सरोवरमें स्तान करो 
कौर इस विमानमें चैठो । आपको स्वर्गमें पति देवने चुछाया 
है। यह खझुनकर धर्मशीकाने शुचित्रतले कहा कि हे 
सुनिक््मार ! जाबालि गुरुकी करूपासे दी झुफके यह सब परम 
खुख प्राप्त हुआ दे। अब आप ग़ुरुकी सेवाके लिये उनके पवित्र 
आश्रमपर पधास्यि। और में, इस सरोवरमें स्नानकर इन 
अप्सराभोके साथ विमानमें बैठकर, पतिके पास स्वर्गम जाती 
हूँ । धर्मशीछाकों आनन्दमें मन्न देखकर शुचित्रतने आशीर्वाद्‌ 
दिया। फिर शुचिब्रतने कद्ा--छिम स्नान कर आओभो और 
' स्वमानमें चैंठ जाओ, तब में शुरुज्ञीके खानको जाऊँगा।? 
धर्मशीला उल संरोचरमें ्वान फरनेको गई। स्वान करते ही 
उसका दिव्यरूप हो गया। बद विमानमें चैठ गई और चिमान 
आकाश चलने छगा | चलते समय उसमे शुरुजीकों दरुडवत 
प्रणाम तथा सब समाचार कहनेको कद्दा ओर कह्दा कि श॒रुूजीके 
प्रतापले दी मेरा उद्धार हुआ है। शुचित्रत वहाँसे चलकर 
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-जावालहि ऋषिके खानपर पहुंचा और :सव ज्रत्तान्त उन्हें कद्द 
छुवाया। धर्मेशीछा स्वर्गमें जाकर अपने स्वामीसे मिली ओर 
अनेक प्रकारके खुखको प्राप्त हुई | 

है शिष्य ! गायका रक्षण करनेसे और उसकी सेचा करने 
और उसका भाण वचामैके कारण बह ब्राह्मण ओर उसकी स्त्री 
भ्रमेशीला इस प्रकारके उत्तम पदको घ्राप्त हुए।. अददिंसा स्वर्ग 
का खुख देनेचाली है, अहिंसा धर्मकी रक्षाका कोट है, अहिंसा 
नीतिकी मर्यादा है। इस कारण है. शिप्य ! जो अहिंसा 'घर्मके 
ऊपर पूर्ण ध्यान रखता है, चह सदा सर्चदा छुख पात्ता है। 





529. राछेक्गन्त 


वाएरहुकी लहर, 


बिना अनुभवका तक। 
देहेन्द्रिय गुणान्‌ कर्माण्यमल्ले सच्चिदात्मनिं । 
अध्यस्यन्ट्यविवेकेन गगने नीलिमादि घत॥ 
अश्ञानी पुरुष इन्द्रियोंके जो धर्म अर्थात्‌ अंघत्व, चथिस्ट्य 
और गमन आदि जो कर्म हैं, उनको निर्मल सच्चिनानन्द स्घरूप 
आत्मामें इस भकार अजानसे आरोपण कर लेते हैं, जैसा कि 
निर्मेड आकाशमें नीले पीछे संगको मान लेते हैं। यह फैेचल 
अशान है। अर्थात्‌ आत्मामें जन्म मरण आदि कोई धर्म नहीं 
हैं। थे तो देद हीके धर्मे हैं। 
शिप्य-- है शुरुदैव ! इस देदमें पाँच शानेन्द्रिय. और पाँच 
कर्मन्द्रिय हैं। पर खब पदार्थों का पूरा पूरा अजुभव इनसे नहीं 
द्ोता । इसका क्या कारण है ? 
शुरु--है शिप्प ! खब पदार्थोंका अज्ञभव करनेके लिये 
पूर्ण पुरुषपायेकी आवश्यकता है। जैसे अपार ससुद्रमें डुचकी 
मारनेसे असूल्य मोतीकी खीप मिलती हैं, जिस प्रकार बड़े 
पर्वतोंकी खान खोदनेसे, मणि-माणिक्य, हीरा आदि प्राप्त दोते 
है, तथा अमुक माणिक है, यद्द उसके प्रकाश पहचाना जाता 
है, इसी तरह तमाम पदार्थों का पूर्ण शान अजुसवके विना धाप्त 
नहीं होता है । 





बपॉक्गन्द: २०६ 
शिष्य-है ग़ूद ! यदि कोई सब पदार्थोका अनुभव इस मनुष्य 
शरीर छारा घाप्त करना, चाहे तो क्‍या प्राप्त कर सकता दे 
है दीनदयाछु गुरू! मु्के तो शद्भा होती है, कि मछछीके सिवाय 
समुद्र्में रूनेचाले अन्य जीच किख प्रकार श्वाल लेते होंगे, 
और भोजन कदाँसे करते होंगे, ओर अथाद्_ जलमें अपने अण्डें 
कहाँ स्खते दोंगे, एवं उनके भनन्‍्य व्यचद्दार जलमें किस प्रकार पूरे 
दोते दोंगे। इन वातोंका अनुभव मनुप्य कैसे कर सकता है? 
हाँ, इतना तो अवश्य हैं, कि मछलीको हम नेत्रोंसे देखते हे कि 
उस्तका जलूसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्द अछमवले अनुमान कर 
खकते हैं, परन्तु उनके आद्वार-व्यवह्यार आदिका अनुमान छारा 
अनुभव कैखें दो सकता है ? 
ग्रुरू-है शिष्य ! तुम्दारी यह श्भर ठीक है| ऐसी शाड्डूपएँ 
प्रत्येक भ्राणीको देहकी उस चनावटर्मे जो छिकती छुछूती हैं, उनमें 
होती है पर इस शह्भाझ्ोंका पार मी नहीं मि्ठ सकता है। 
पाशुर (ज्चुगाली या रैय ) करनेवाले धाणी जैसे कि गाय, 
भैंस, ऊँट, बकरी प्रथम अपने खानेका पदार्थ जल्दी जल्दी खा 
जाते हैं, फिर जो जो श्रास ऋमसी उनके पेटमें गया है, चद्दी आस 
अलुऋकमसे पेव्मेंसें अपने मुखमें छाते हैं सौर उसे चबाकर एक 
रखकर फिर पेटमें डालते हैं। दूसरा फिर मुखमें छाते हैं। इस 
भकार सब आसोको झुगाली करते हैं। ऐसी ही चातें अनन्त 
भाणियोंमें अनन्त पघकारकी देखी जाती हैं। सभी आश्ययंप्रद 
हैं। जो क्रियाएँ महुष्यको सीखनेसे भी नहों आ सकती हैं, 
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थे क्रियाएँ, थे शक्तियाँ, अनेक प्राणियोंको प्राकृतिक रूपसे धापत 
रहती हैं, उनको जानने, अनुभव करने चा उसो प्रकार क्रीड़ा 
फकरनेकी मनुष्यमें शक्ति नहीं है । इस कारण इसका इतला दी 
उत्तर देता हैं, कि यदि कोई मनुष्य पूर्वे जन्ममें मत्स्य शरीर 
बाछा दो और पर जन्स, महुप्य जन्म पाये तो पूर्च जन्मके 
जलूफे आद्वार-विदहारका संस्कार होनेके कारण, उसका मनुप्य 
शरीरमें भी कुछ अनुभव रद सकता हैं। नहीं तो खब कल्पनाएँ 
ऋूठो जान पड़ेंगी, विना अनुभवका तक किस प्रकार कूठा 
पड़ता हैं, इसपर एक वात कद्दता हैँ खुन । 

पघुक जन्‍्मांच मनुष्य चद्ध अवस्थाकों प्राघ हो, अपने घरके 
चौकमें बैठा हुआ था | उसके समीप दी एक ब्राह्मणका घर था। 
उस धरमें रहनेवाली पक स्री अपने बारूककों द्विकाती डुछाती 
पुच्कारती थी। परन्ठु चाछ॒क त्व भी रोता था। वाछकके 
शोनैका शब्द छुनकर उस चुद्ध अन्धेंने उस ख्ीसे पूछा--यदद 
बालक क्‍यों रीता है 

ब्राह्मणी-काका ! इस वारूककों दूध पिछाती हुं। . इससे 
रोता है । 

अन्धा पुरुष--क्यों पिलाती दे ? 

प्राह्मणी--(दँखकर) अरे | काका तुम इतना भी नहीं जानते १ 

अन्धा--मैं क्‍या जान कि पिछाना किसे कहते हैं । 

ब्राह्मणी--आप जब चाऊक थे तव आपकी मातुश्नी आपको 
किस तरद पिछाती थीं, वैसे दी में इलको पिछाती हैँ 
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अन्धा-[ थोड़ी देर विचार कर ) वेटी ! झुझे तो डल समय 
की वात याद आती नहीं, अब तू मुझे समम्धा दे । 

च्राह्मणी--सुम तो बूढ़े हुए. तो सी ऐले अनजान हो 

अन्धा--परमेश्वर्की कसम, में कुछ भी नहीं जानता | 

प्राह्मणी--सख्तरियोंके जो स्वव होते हैं, उनमें परमेश्वर वालकके 
लिये दूधको भरता है। चह्दी दूध बच्चा चूखता हैं। इसी 
दूधसे उसका पेट भरता हैं। 

अन्धा-- हाँ हाँ, अब समम्छ गया, तब तो दूध पोते पीते 
थेता है, ठीक ठीक | 

ब्राह्मणी--हाँ, काका, ऐसा ही है। 

अन्धा--अहाहा ! यद दूध कैसा दोता होगा, जिससे वालक 
रोता है। 

ब्राह्षणी---अरे राम राम ! व्या तुमने दूध भी नहीं देखा 
क्या १ 

अन्धा-नहीं, वेदी ! मैं तो जन्मका अन्धा हूं, इससे दूध 
कैसा दवोता है, इसकी झुफ्दे क्या खबर ! 


ब्राह्मणी--काकाजी ! दूध तो वशुछाके पडुके खमान सफ़ेद 
होता है। 


अनच्धा--यह क्‍या ! तो बगुछा कैसा छोता है ? 

प्राह्मणी--( अपना हाथ डेढ़ा' करके बतलाती है ) देखो 
काका ! वग़ुरा इस प्रकार टेट़ी गर्दनवाव्य होता हैं ! 

अन्धा-( हेंड्रे हाथपर दाथ फेरकर ) अरे राम राम 
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इतना ढेढ़ा और मोदा बगला जैसा दूध, छोटे बर्च के मँहमें और 
गलेमें किस अकार उतरेगा ! जा जा सूर्ख! तब ही तो छोकरा 
योता हैं। चरदार वच्चेको अब कभी ऐसा कए नहीं देना, नहीं 
तो छोकरा मर जायग्रा--समम्की कि नहीं १ 
इस प्रकार अंधेने उस ख्लीको उत्तर द्या। भंधेको जो अतुमच 
मिला था और उस अनुभव्से अंधेको जो तकी हुआ-उस तर्ककें 
साथ उसकी बातें छुवकर चद्द ञ्री खिल खिंलाकर इंस पड़ी | 
इसी प्रकार एक बार सात अन्धे आदसी एक दूसरेका 
दंप्थ पकड़कर पंकिवद्ध चले जा रहे थे। थे जाते जाते एक 
_ नयरमें पहुँचे। उस नगरका राजा धोड़ेपर चढ़कर हवा खाने 
निकला था। उसने देखा कि एकदम सात अन्धोंकी टोली आा 
रही है। उन्हे' देख, घोड़ा खड़ाफर राजाने पूछा--“आप खाद 
अन्धे जनोंको एकत्र होनेका संयोग कहाँसें हुआ ?” उन्होंने 
राजाको उत्तर दिया, कि हम जन्मान्ध सातों भन्ुुष्य दो तीन 
घर्ष के अन्तरसे जन्मे हैं और सगे भाई हैं। पेटुके निर्वाइके लिये 
जा तहाँ फिरते है, हमारी दुर्दूशा और फंगालीकी हालत देख 
कर कोई हमारी कदर कर नहीं सकता (” 
शाजाने पूछा--छुम क्या जानतें दो १ 
अन्धे-जब आवश्यकता पड़े तो हम उत्तम प्रकारकी सलाह 
दे सकते हैं. और चाहे जैसे भन्ुष्प ओर जानवरकी परीक्षा 
करसकते हैं। , 
अन्धोंकी वात छुनकर राजाकों पँली आई। उसे उनका 
शक 
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उत्तर ठीक न जान पड़ा। उसने समझता कि ये छोग अपने पेटकी 
गुजरके लिये चालाकी चतलाते हैं । अतः इन गरीबोके निर्चाहके 
ढिये एक सरकारी मकान रहनेंको घतछा दिया गया, और 
उनका भोजन और पहननेके लिये बल्मोंका खर्चे नियत कर 
दिया गया। नकद्‌ रुपया कुछ नहीं दिया, ओर न दिया जायगा, 
यह भी ठहरा छिया गया। वात्पर्य यह कि खातों अन्धोंको 
भोजन चर्म और स्थानका प्रवन्ध हो गया । इससे उनको परि- 
पूर्ण संतोष हुआ। गाँव गाँव घूमने फिरनेंका बखेड़ा राजाकी 
छपासे मिट गया। इस तरह रहते हुए उनको पाँच छः वर्ष , 
बीत गये | फिर ऐसा हुआ, कि एक विन व्यापारी द्स पल्द्वद 
दाथी छैकर उस नगरमें आया। राजाका विचार भी दो तीन 
हाथी खरीदनेका था।इस कारण द्रवारके सामने मैद्ानमें हाथी 
मड़ूवाये गये। राजाके यहाँ शुक्र नीति, नल और नकुल नीतिकी 
चर्णन की हुई, विद्या, अश्व और हाथीके गुण दोप जाननेचाले 
चिद्दान मौजूद थे, एवं आचार्य, मन्त्री, प्रधान, आमात्य, और 
समभासद्‌ सभी द्रवारमें उपखित थे। थे सब हाधियॉकी परीक्षा 
करनेक लिये द्ाथियोंकें पास खड़े थे | एक तरफ राजा भी देख 
रहा था। इतनेमें मन्तीने राजा साहबके कानमें कहा कि गरीब 
परवर ! उन सात अन्धोंको श्रीमद्दाराज्ञ कई चफंखे यैठे यैले 
पवेरिश कर रहे हैं। इस कारण आज उनको भी हाथीकी 
परीक्षाके लिये बुछाया जाय तो अच्छा हो। भन्त्रीकी चात 
छुनकर राज़ाको भी चद् बात याद्‌ आयी, कि यह बात ठीक हैं। 
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थोड़ी देरमें वे सातों अन्धे द्वाथीकी परीक्षा करनेकों चुलाये 
गये ओर उनको हुक्म दिया गया, कि हमको द्वाथी खरीदने 
हैं, इसलिये तुम परीक्षा. करो कि ये हाथी कैसे हैं? * ; 

राजाका चचन ख़ुनकर उन अन्धोंने राज़ाको प्रणाम कर 
कद्दा-“जो आज्ञा हो वह शिरोघार्य हैं।” फिर उनमेंसे एक अन्धा 
खड़ा हुआ और लरूकड़ीके सदारेसे चलता हुआ हाथीके पास जा 
पहुंचा । पहुंचते ही द्वाथीकी सूँड उसके दाथमें आई। सूँड पकड़ 
कर उस पर हाथ फेरा और थोड़ी ही देखें अपनी जगहपर जा 
बैठा । फिर दूसरा अंधा खड़ा हुआ और वद रऊूफड़ीके सहारेसे 
चलकर हाथीके पांवके पाल जाकर खड़ा हुआ ओर उसपर 
दाथ फेर कर अपनी जगदहपर जा बैठा। फिर तीसरा अंधा: 
हाथीकी पू'छ पर द्ाथ फेर्कर अपने खान पर चछा आया। 
इस प्रकार अजुक्रमसे खातों अन्धे हाथीके मित्र भिन्न अल्ञोपर 
हाथ फेर फेर कर अपनी अपनी जगमहपर जाकर बैठ गये। 
ठब राजाने उनमैंसे पहले अंधेसे पूछा--कहिये सूख्दासजी ! 
दाथीकी परीक्षा की १ अंधेने उत्तर दिया कि जी हुज्ूर । राजाने 
कहा--“कहिये हाथी कैसा है ?” 

१ पहुछा अंधा--( राजासे ) गरीवपरवर ! यह हाथी तो 
घोंकनीके समान है, जिसके सिर पर दो छिद्र हैं। अच्छी 
तरह देखनेसे चह धोंकनी चमड़ेकी सी जान पड़ती है । 

२ दूसरा अंधा--अजी गरीबपरघर | इसने जो परीक्षा की, 
चह विलकुल भूठी है, हाथी तो खम्भके समान है। 
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३ तीखरा अंघा--नहीं नहीं, हाथी तो मोदी रस्सी जैसा है । 

४--अन्धा---अजी मरिहस्वात ! इन तीनोंकी परीक्षा ठीक 
नहीं। में ठीक अनुभवसे कद्दता हूं, कि द्वाथी तो जूँटीके सट्टश 
है। (दांत वतछाये ) 

७५--पांचचाँ--( माथा हिंछाकर ) अरे राम राम | ये सब 
व्यर्थ द्वी फूठ चक रहे हैं। मैंने अच्छी तरह अनुभव किया हैं 
कि हाथी सूप जैसा है। ( कान चतलाये ) 

६--छठा अंधा-( राजा पति) अजी सरकार ! ये सब 
वकवाद करते हैं | मेरी बातपर विश्वास कीजिये-द्धाथी पहाड़ी 
दीलेके समान है । 
.. ७-खासचाँ अन्धा--अजी महाराज ! ये सब चाहे कुछ 
भी बकते रहें पर मुझे तो दाथी, दीवार जैसा मात्दूम हुआ | 

प्रत्येक अंधेके अज्लभवमें फेर फार पड़नेसे उन अंधोमें पर- 
स्पर ठण्टा होने छगा | मन द्वी मन एक दूसरे पर ग़ुर्सता और 
एक दूसरेके सामने विचित्र नेच्रों द्वारा माथा हिछा हिंलाकर 
लकड़ी उठाने छूया। इस तरह थे मार पीटको तैयार हो गये । 
एक दूसरेपर लकड़ीका प्रहार होने छगा | इस प्रकार हाथीकी 
परीक्षाका अंधोंमें फगड़ा होता हुआ देख राजाकों और सभा- 
खदो को अत्यन्त इंसी आई और सब छोग उन अंधो'के झ्त्य 
देख पेट पकड़ पकड़ कर हँसने छगे | 

राजा मर्मज्ञ, चतुर, विद्या-कला-कुशल और न्यायी था, 
इस कारण उसने अंधोको आश्याखन देकर उनके भगड़ेका 
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समाधान कर जो द्वाथी खरीदने थे, घद अपनी और भन्ती 
आदिकी परीक्षा और सम्मतिसे खरीदे | 
दे शिष्य, इसी प्रकार ईश्वस्के रूपके विपयमें मीमांसक सांख्य, 

न्याय, चैशेषिक, कणाद, पातश्जनछलि इत्यादि छभओ' शाख्रोंके 
जुदे ज़ुदे मत है । घे सब ऊपर कहे हुए उदाहरणके सद्वश हैं, 
परन्तु उन सबका मिल कर जो सार है, चददी ईश्वर लव परन्तु 
फेंचल एक एक अहुत्को जानकर एक दूसरेसे चादानुवाद फरते 
खाते पं) जैसे इन सात अंधोने जो दाथीका एक एक अंग 
चयोलछा था और उसीपर टण्टा कर रहे थे, उन सबका छुदा 
जुदा अभिषप्राय अर्थात्‌ दाथीकी सूंड, पेट, पैर, पूछ, कान 
इत्यादि थे सब अंग मिलकर दी तो हाथी कद जाता है, परव्तु 
शामरूपी नेत्रोंसे चद्ध खरूप अनुक्रमसे मिलाया जाथ तो एक 
स्वरूप फल्पित हो सकता हैं, ओर जब तक शानरूपी नेत्र नहीं 
तबतक बिना अजुमवका तके उपयोगमें नहीं आ सकता है | 

इस हृष्टांतमें जन्म अन्धरूपी अज्ञान समककाया हैं और 
सडरप विकटप रूपी श्रममें ये सात पुरुष गिनाये हैं। उन सात 
अँध घुसपो के जो जुदे झुदे मत है थे बिना अजुभवके तके हैं, 
ओऔर जो द्वाथी है, चद् चस्तु निर्णयका पदार्थ है। आशा 
करने घाछा राजा है, उस अनुभव छार वतानेवालरा 
परीक्षक हे 

है शिष्य | अन्धकारयें नेत्र इन्द्रियले देखनेपर रस्सी सर्प 
मातल्म दो सकती है। जब उजाला द्वोता है. तब दी श्ञानद्वारा 
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उस क्रमको दूरकर ओर शझ्भाकों निर्मुछ कर देते हैं। इस 


कारण बिना अद्ुभवका अप्रमाण सद्डृल्प बा तर्क मनकों शान्त 
नहीं कर सकता है । 





र्श्् रहजेकान्त% 
तेरहवए लहर, 
तल्वज्ञानी ओर कर्मनिष्ठ तपस्वीकी परीक्षा । 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न चिद्यया | 
प्रह्मात्मैकत्व चोशेन मोक्षः खिद्धति चान्यथा ॥ 
ने योगसे, न सांख्यसे, न कर्मसे, न अन्य विय्यासे मोक्ष दो 
सकती है, वल्कि मोक्ष तो ब्रह्मात्मैक बोधसे द्वो दोती है। 
शिप्य--दे शुरु! जो तत्वशानी अधांत्‌ धह्म चियामें कुशल 
दे, उनमें और ज्यों फर्मनिष्ठ अर्थात्‌ कर्मोपचार तथा अष्टांग 
योग साधन कर प्राणोंको योक समाधि छारा चिसको पकाम्र 
फर सका हो, ऐसा तपस्वी पुरुष जो हैँ, उसमें ओर प्रह्म- 
चारीमें कया अन्तर दे ?. 
शुर--छै शिष्य ! जो ब्रह्म विद्याफो जानता दे, वह विवेक 
शान द्वारा सनको लिर रखता दौँ, ओर जो योगका अभ्यास कर 
मनको खिर ओर प्राणका निसेघ ओर समाधि द्वारा मनको 
संकरप विकल्प रहित फरता छौ, उसमें अन्तर है; क्योंकि जय 
समाधि भड्ढ दो जाती हैँ, तब उसके मनका च्यापार जैसा 
चलता था, घैसा दी चलता हौ। इस कारण ऐसे कर्मनिष्ठ 
तपखीले त्रहमचिया जाननेवाछा श्र छठ कहलाता है ? 
छ्विप्प--है महाराज ) ब्रह्म-विद्या जाननेंचालेकी खिति 
फैंसी होती हैं. १ " ४ 
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ग़ूर-दे भाई! उतकी सखिति अवर्णनीय है। वे पूर्ण जानी 
होते हैं| शानीका लक्षण खुनो । इसीको मुनि भी कद्दते हैं । 

कानी पुरुष सदाचारी होता हौ, यथार्थ शान देनेवाला 
होता है, वेदके सत्य भर्थको जाननेधाला होता है, बच अहमचेत्ता, 
देह, घर, पुत्र, घन इत्यादि विषयोमें आसक्त नहीं दोता हे । 
पैसे हो, दर्प और शोक तथा राग्र्ने पसे रहित दोता है, इसके 
सिधा, छोक ईपणा, चित्त ईपणा ओर पुत्र ईपणा आदि सब 
कामनाओंसे रहित दोता है। वैराग्यवान्‌ थोड़ा चोलनेवाका, शान 
से भरपूर, जितेक्द्रिय, चर्णाअ्रमके अभिमान रहित, आत्मानन्द्रमे 
मन्न, अनाचार ओर डुष्ट कम जिससे खम्तमें भी नदहों, दर्ड; 
शिखा, यज्ञोपचीत आदि सांकेतिक कव्पित चिन्ह रहित, मस्तकी 
तरह खतन्त्र विचरनेवाला, ब्रह्म ओर मायाको भिन्न भिन्न पह- 
चाननेवाछा, सच वोलनेवाला और समदर्शों आदि लक्षण ब्रह्म 
विद्या जाननेवालोंके होते हैं। है शिष्प ! इस धकारके लक्षण 
उन वसिए्ठ मुनिर्मे थे, जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उत्तेम शानका 
उपदेश दिया था। भगवानने गीताके दूसरे अध्यायके ५६ थें 
श्रछोकम लक्षण इस प्रकार चताया हो [| 

दुःखेप्चनुद्धिश्मनाः खुजेषु चिगत स्पृद्द: 
चीवराग भय क्रोघः खित घीसु नि रुच्यते ॥ रण ॥ 

आध्यात्मिक ढुःख, आधिभोंतिक डुःख, आधिददेविक डुःख ये 
तीन प्रकारके डुःख होते है। उनमें शोक मोहादिक आधियोंसे 
उत्पन्न जो कुःख हैं तथा ज्वर शरछ भादि व्याधियोंसे उत्पन जो 
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डुग्ख हैं, उनको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं। व्याप्न खर्पो- 
दिकोंसे उत्पन्न जो डःख हैं, उनको आधिसोतिक दुःख कहते हैं। 
अति चायु, अति बृष्टि, अभि, आदिकोंसे उत्पन्न ज्यो डुःख हैं, 
उनको आधिदेविक छुःख कहते दै। ये सब छःख सजोशुणका 
परिणामरुप तथा संतापरूप अन्तःकरणकी च्क्ति-विशेष छारा होते 
है तथा पाप कर्मरूप प्रारव्ध द्वारा भाप्त होते हैं। ऐसे डःखोकी 
भाप्ति द्ोनेपर भी जो नहीं घबड़ाये, जिसके मनमें उद्देग नहीं 
हो, घद्दी अनुद्धितमना ही। और जो अवधिवेकी पुरुष हैं, 
उसको तो उस छुःखकी प्राप्तिके समय बड़ा उद्धेंग और परिताप 
ऐोता दी । इस प्रकारका अजुताप श्रान्तिरूप तमोशुणकी इत्ति 
है | इसे उद्देग कदते है । यह उहूग यदि पाप करते समय 
परापियोंको उत्पन्न द्वो, तब तो कार्य सफल भी हो जाये, परन्तु 
जब पाप-फर्मका फल मिलने रूगता है, तव यह उद्देग किस 
फामका ? अर्थात्‌ यद्द उसी तरदद निष्फल होता हैँ, जिस तरह 
आस छगनेपर उसको शान्त करनेके लिये कप खोदना । फ्योंकि 
पापरूप कारणके विद्यमान होनेसे डुःखरूप कार्य अचश्य उत्पत्र 
दोता ही | उस समय उद्देगमातसे उसकी निन्नत्ति नहीं हो 
सकती । उस छुःखका पापरूप कारण विद्यमान दोनेपर सी 
लोग कदते हैँ, कि दसको छुःख क्यों होता है । इस अविवेकका 
नाम ही श्रम हो । इस कारण भ्रमरूप अविवेक सितप्रज्ञ पुरुषमें 
नए दोता । उस विद्वान पुरुषका शरीर भी पुण्य पाप कर्मो से 
बना छुआ दो, इससे यद आख्ब्ध प्राप्तकर्म उस विद्वान पुरुषको 
न्यू 
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फेघल दुःख देते हैं, परन्तु डुग्ख भापतिफे उचर उसे श्रम नहीं 
होता, कारण कि उस भ्रमका उपादान कारण जो अज्लान 
है, चदद उस स्थितप्रशका नण्श हो गया हं ।इल कारण अवि- 
घेकरुप प्रमका होवा उसमें सम्मब नहीं दँ। तथा उस 
चिंद्धान पुरुषमें उस भ्रमके कारण उत्पन्न हुए दुःखकी 
प्राप्ति करनेवाले भारवूथ कर्म भी नहीं हैँ, केचछ शरोर यात्रा 
निर्चाहमात्र करनेवाले, भारव्ध कर्मोंका फल हूँ, जो अवश्य 
भोगना ही पड़ेगा। उस विद्यानकों जैसे डुः्खोंकी भाषिमें 
उद्धेग नहीं दोता हो, पैसे ही सुखोंकी प्राप्तिमें भी स्पूद्ा नहीं 
होती हाँ। खत्तोगुणका परिणामरूप अन्तःकरणकी श्रीति 
ब्त्तिका नाम सुख है । चद सुख भी आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक तीन भकायका हैं। उसमेंसे प्रिय चस्तुके 
ध्यान तथा पांडित्यादिके अभिमानसे जो छुख होता है; 
चह आध्यात्मिक रुख है। :ख्री पुत्र पिन्रादिकोंसे जो सुख 
प्रिखता है, यह आधिमोतिक सूख है ओर मर्द मन्‍्द पचन, चुष्टि 
आविकोंसे प्रात सुख आधिदैविक सुख है । गीताके अठारदलें 
अध्यायमें खात्विक, राजल और तामस तीन भ्रकारका सुख 
कहा हैं। अन्य शास्योर्मे चैपयिक,प्राभिमानिक, भानोरधिक और 
आशभ्यासिक--इन चार पकारके सुख यताये हैं .डनमें विषयोंके 
सम्बन्धसे जो सुख होता है, चद चैपयिक सुख है और राज्य, 
पास्डित्यादिकोंके अभिमानका प्राभिमानिक सुख है और प्रिय 
विषयोकि ध्यान करनेसे जो सुख द्वोता है, चद्द मानोरथिक सुख 
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है ओर धर्यादिकों नमस्कार करनेसे जो खुख दोता हैं चदद 
आभ्यासिक सुख है। इस प्रकारसे अनेक भ्रकारके खुखोंके 
संकफेतके लिये सुस्तेषु यद्द वद्टयचचन कथन किया है। यह समो 
सुख पुण्य कर्मरूप भारव्धसे पाप्त होते हैं | इन सब सुखोमें उस 
विद्वान पुरुषकी स्पृह्मा नहीं दोती है। 

इस सुखके असुभवके समयमें, उसके सजातीय दूसरे खुखकी 
भ्राप्ति करनेचारा जो धर्म है, उस धर्मका अनुष्ठान बिना किये, 
उस्र ख़ुखकी प्राप्तिकी आकांक्षारूप जो अन्तःकरणकी तामसी 
बत्ति विशेष है, उसका नाम सुपद्दा है। चद रुपृद्दा भी भ्रान्तिरूप 
है। ऐसी श्रान्तिरूप रुपृद्दा शानी पुरुषोंमें नहीं होती | अर्थात्‌ 
पापका कारण दोते हुए भी हमको दुःख न हो, ऐसी आकांक्षा 
झप उद्वेग तथा पुण्य कर्मका कारण होते हुप्ट भी, हमको खुख 
प्राप्त ऐो ऐसी व्यर्थ आकांक्षा उस विवेकी पुरुषमें नहीं होती । 
प्रारूघके पुण्य कमें, उसको खुख दिलानेपर स्पृद्ाकों उत्पन्न 
नहीं करते । दर्परूप अन्तःकरणकी ब्तिका नाम सरूपृद्म है 
मैरे समान तीनों छोकर्मे किसीको झछुख नद्दीं--यद्ध खुख् सदा 
ऐेखा दी रहे । इस तामसी चृच्तिका नाम हर्ष है। यद्द भी 
श्रान्ति दी है। “नव भद्प्येत्‌ पिय॑ प्राप्य नोहिजेत्माप्य चआधियम! 
फिर वह क्षानी फैला है, कि जिसके राम, भय ओर क्रोध 
निकत दो गये हैं? राग--यद विषय बड़ा खुन्दर है । चीर॑जनरूप 
अन्तःकरणकी ज्त्ति जिसको अत्यन्त अभिनिवेश कहते है, इसीका 
नाम राग है। उस रागके नाश करनेवाले किसी कारणको 
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दूर कसनेमें अपनेको असमर्थ मावकर उस पुरुषमें जो दीनता 
चृत्ति उत्पन्न हो जाती है, उसका नाम भय है ओर उस 
भयके कारणको दूर करनेमें अपनेको असमर्थ माननेचाले पुरुषके 
मनमें जो ईर्पा हैँ, उसका नाम कोच है । ये राग, भय, क्रोघ 
तीनों ही भ्रमरुप हैं। ये जिसके निम्न दो गये हैं, उनका नाम ही 
चीतराग भय क्रोध है । इस प्रकारका मननशीर संन्यास्ती 
खित भज्ञ कहा जाता है । ऐसा पुरुष अपने शिष्योंके प्रति 
शिक्षा देनेमें उद्धदंग रहित, तथा स्पृद्य-रहित तथा राग-भय 
और क्रोधसे रहित चचनोंको ही कथन करता हो और कहता 
हो कि मेरी तरह दूसरे मुमुक्षु भी हुःखोंसें उछं ग न कर तथा 
उुखोंमें स्पृद्ा न करें और राग भय क्रोधसे रहित होगें । 

शिष्य--है गुरू! ब्रह्मका खरूप कैसा होता ही और 
च्रह्म-विद्या किसे मिलती ही १ 

गुरु-- है भाई! जिससे व्रह्मका साक्षात्‌ अनुभव द्वोता हैं 
उसे प्रह्मचिया कहते हैं। अर्थात्‌ जीव, ईश्वर ओर प्रकृतिके जो 
शुण हैं, उनको परिपूर्ण रीतिसे जाननेवाद्य अथवा इन तीसों 
खरूपोंका वोध करनेवाला ऋह्म विद्याका जाननेवाला है। है 
शिष्य ! तू कहता है कि त्रहका खरूप कीसा है? उसका 
विद्धार तो वहुत है पर में तुमसे संक्षेपरमें कहता हूं. कि-न्नह्म 
आकाशसे भी निर्मछ है, पर यदि उसे देखना चाहें तो आकाशके 
समान पोला नहीं है, उसमें पाँच भूतोंका रूप भी नहीं है । चह 
प्रह्म मनहद्‌ और अपार है। जिस जगतकों तू इछिसि देखता 
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है, ऐसे अनेक जगत और बड़े बड़े विस्तारबाले अह---बड़े बड़े 
अनन्तप्रदद जो अधर उददरे हुए हैं, उन सचमें तथा एक एक पदार्थ 
में तथा आकाशरमें सर्वे सलमें एक रस अखणएड चह् व्याप्त है। 
कोई भी स्यान भहले खाली नहीं । हे शिष्य! जरूपमें निवास 
फरनेयाले जीवोंसे जैसे जल भरपूर है, वैले ही जीचोमेंमी जरू 
हैं। डसी प्रकार प्राणीसातरमें भीतर और बाहर अ्रहमका निवास 
है। बहा आकाशके समान शून्य नहीं है,न उसके टुकड़े 
हो सकते हैं, चद तो अखणड और एक रख है। जिसमें अहं- 
पतन ऐ, चद्ध धऋष्को जानता नहीं। अहंकारीको पाँच प्रकारके 
विप्योका भास दोता है। आकाशमें जैसे जैसे आप चलिये, 
सैसे सैसे आकाश दी आता है | उसी भधकार ब्रह्मका अन्त नहीं 
है, बढ न्राप्न खब शरोरोंमें, तथा मन ओर घुद्धिमें, भीतर ओर 
बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। परन्तु सबकी नजर दृश्य पदार्थो'फे 
ऊपर हैं, श्रह्मकी ओर नदीं। जैसे सोते छुपण्एकों खप्त आता है। 
परन्तु जब जाम्रत होता हैं, तत्र खप्त भी नहीं और निद्रा भी नहीं 
छ ती । उसी पकार शानी पुरुष सत्य खरूपकों समभकर 
खदा जम्मत ही रहते हैं | 

है भाई! चह अखणड ब्रहाप्रह्मास्डमें दी मिला हुआ है 
और घद्द सब पदार्थों में व्याप्त है । इस कारण चद्द सबसें अंशरूप 
से फैला दुआ द-अहममें झुष्टि दीखती है और खएिमें ब्रह्मका 
भी मुझे दर्शव द्ोता है । उसका जब अद्ुभव लिया जाता दे, तब 
चद अतुभव अंशमात्र है, ऐसा ही माना जाता है। दे शिष्य ! 
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तुमसे संक्षेपमें ब्रह्मका स्वरूप कहा है। उस रुचरूपको तथा 
ब्रह्म-चिद्याको जाननेवाले चसिए्ठ जैसे भद्दात्मा थे ओर ब्रह्म 
ज्ञानी थे । 

शिष्य-है प्रभु | तथ तो ब्रह्माफे जाननैवाले त्रह्मशानी और 
कर्म निष्ठ तपस्वीके चीच बहुत अन्तर होना चाहिये ? 

शुरू--हाँ, यद चात ठीक है। जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, 
तब कर्मोंपासन तथा तप चृत्तिका नाश ( त्याग ) दो जाता है। 
इस विषयपर एक द्ृष्टान्त कहता हूं, उसे खुन | 

पूर्वकालमैं चन्द्र॒बंशी राजा पुरुर्वाके कुछमें गाध्रि राज़ाके 
पुत्र भ्द्दात्मा विश्वामित्र हुए | वे कान्‍्य कुष्ण (कन्नौज) में राज्य 
करते थे, थे परम तेजखी, मह्दा पराक्रमी और धार्मिक थे। 
उन्होंने धहुविद्यामें उत्ता अभ्यास किया था, और ऋतिक 
ऋषिसे उत्तम शास््मरोंका अध्ययन्त किया था| उन्होंने अपने 
वाहुबल ओर पराक्रमसे राज्यका बहुत विस्तार किया था। 
कई एक अच्छे अच्छे राजा उनको कर देते थे और खामी मान 
कर उनकी आज्ञा प्रालन करते थे। विश्वामित्रकी सेनाकी 
व्यनथा बहुत अच्छी थी। उनकी राजसभाका भन्त्री मण्डल 
विद्वान और दूरदर्शो था । उनकी राज़सभामें चतुर, सद्म घेता 
और बुद्धिमान सकाहकार थे | 7 
| पक समय महा सतेजली राजा विश्वामित्र अपनी सब 
सेना लेकर खुगयाके लिये निकले अनायास घह मद्दात्मा 
वसिष्ठजीके आश्रममें आ पहुँचे। चसिष्ठ ऋषिने . उनका 
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यड़ा सत्कार किया। यद्यपि विश्वामित्रके साथमें बहुत सेना 
थी, परन्तु घपलिएजीके पास एक नन्दिनी नामक कामधेलु 
थी। उसकी छपासे उन्होंने मनमाने पदार्थ प्राप्त कर परिपूर्ण 
शेतिसे विश्वासित्जीका खर्रैन्य आतिथ्य किया। यह देख 
विश्वामित्रज़ोको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुप्त रीतिसे पता 
लगाया तो मादूम हुआ, कि यह सब चैभव नन्दिनी नामकी 
कामदुदा मायके पतापसे है। यह हाल खुनकर विश्वामित्रने 
सम्दिनी थाय लेनेकी इच्छा प्रगट की। राजा विश्वामित्रने 
घसिए्ठजीसे कद्दा कि हें मुनीश्यर ! में आपको एक छा गायें 
दे सकता छे, परन्तु उनके बदछे इस नन्दिनीकों मेरे पास रहने 
दोजिये। ऐसी गाय तो सुरू जैसे राजाके यहाँ ही रहने योग्य 
है। शेखी गायका हमारे यहाँ सर्बदा उपयोग पड़ सकता है। 
आप एफकान्त अरण्यमें निवास करनेवाले है। इस कारण यदद 
गाय आपके पास रहने योग्य नहीं। अतः कृपाकर यद्द नन्दिनी 
गाय मुरे दीजिये ।" 

विश्वामित्रका घचन सुनकर चलिष्ठजीने कद्दा--है राजन! 
मैं अण्ण्यमें निवास फरनेवाला हैं, छुझे उप्यकी अथवा दूसरी 
चस्तुकी इच्छा दी नहीं और आप जो लाख गायें देना विचारते 
है, सो भल्ता सबकी रक्षाका भार अकेला में कैसे ले सकता हूं ? 
मुझसे फेचल एक ही गाय सम्दल सकती हैं, इसकी सेवा और 
परमात्माका ध्याव कर समय विताता हूं। इल कारण द्दे 
शाजन, | मेरे पास यद् एक दी गाय है। आप राजा हैं।.॥ आपको 
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है. 


किस चीजकी कमी है? जो कुछ साथन चादिये, चद सब 
आपके पाख मोझुद दी ढै। श्े कारण लछोनकों त्याग कर 
सन्वोषके ऊपर ध्यान दीजिये ।? दि 

विश्वामित्रने कद्ा--दें सुनि! चाहे छुछ मो दो, पर 
इस मन्दिती भायको के जानेकी मेरी हृढ़ इच्छा हुई हैं। यदि 
आप न देखेंगे तो दम जवरदल्ती के जायेंगे ।” 

चसिष्ठज्ञीने कद्ा--भाप जबर्ईल्ती भले दी ले जाय। 
परन्तु में इसे देना नहीं चाहता हैँ।लाथ ही दूस्तरेकी चीज 
बात्कारले देना यद चाजाका चर्म मी नहीं दै। यदि आप 
अबने करंये यो इसका परिणाम अच्छा नदीं होगा [7 

यथापि चसिएतने उचितबातव की; पर उसकी कुछ मी 
पर्वाद न कर विश्वामित्रने काम छुच्चा नन्दिनोकों छे जाना ही 
निश्चय किया। ये वातें सुनते द्वी नन्दिनीके शारीस्के रॉगटे 
खट्टे हो गये, और धत्वेक सोंगदमेंसे शल्र असर कचर्दंच 
भयद्ुर खब्पवाले इजारों महुस्य मार मार करते, क्षणमात्रमें 
प्रकट दा गये। थे सच पक्रत्र होकर विश्वामित्रकी सेनाके 
खाद दादण थुछ करने छगे। उन्होंने विश्वामित्रकी सारी 
सेना कचछ कर डाछी, तब तो नन्दिनी यायको वहीं छोद्कर 
मबसे व्याइुछ, कष्कों मात; विश्वामित्र उदाल सुखसे अपने 
शक््वम्नं चले गये । काम छुचा सन्दिनी गायक्री उस कृत्रिम सेना 
दाम चसिष्ठको पूर्ण चिजय प्रात हुई। 

थोड़े दिन पीछे चहुरद्विनी सेना तैयार कर विश्वामित्रने 
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अपने सोपुत्र चसिष्ठ सुनिके आश्रममें खुले मैदान गायका हरण 
करनेके लिये भेजें। अन्तमें उन पुत्र ओर सैनिकॉमेंसे कोई सी 
जीवित नहीं बचा | सब मारे गये। 

यद्द सुनकर विश्वामित्र वड़े शोकातुर हुए | आखिर उन्होंने 
निश्चय किया--अद्योहो ! अ्रह्मत्वका चल इतना बड़ा है! 
चाहे कोई राजा भले दी चक्रचता द्वो और अपार सेना और 
बादुवलू वाला छो तो भी जो सत्ता ब्रह्मत्वमें रहती है, चद सत्ता 
दूसरे किसीमें नहीं रद्दती । अतः प्रह्मतेजके आगे खब मिथ्या 
हैै। अतएव यद्द सत्ता और ब्रह्मत्व मुझे किस तरद प्राप्त दोगा.? 
इस प्रकार वारमस्वार विचार करने लगे | 

इधर तो ब्रह्मत्व प्राप्त करनेकी ओर उधर बसिष्ट मुनिसे 
चदला लेनेकी प्रचल इच्छा विश्वामित्रके दृद्यर्मे जागरित हुई। 
थे राज त्याग कर दिमालय पर्वतपर जाकर तप करने लगे | 
इसके घाद्‌ विश्वामित्रने चलिछजीले घैरका वद्रका चुका लेनेका 
निम्धव॒ किया ओर अस्त्र शस्र छेकर चसिष्ठके आश्रममें जा पहुंचे। 
मद्दात्मा वसिष्ठजीने विश्वासित्रके डुटट विचार अपने योगवलसे' 
जान लिये थे। इस कारण ज्यों दी - विश्वामित्र उनसे मिलनेको 
भाये ; त्यथों दी चसि्ठ घुनि अपने हाथमें ब्रह्मद्‌एड धारण कर 
उनके सम्मुख खड़े हो गये। विश्वामित्र वसिएजीके ऊपर बार- 
म्वार असर शस्त्र चलाने रंगे, पर चसिछ्ठज़ी अपना चिशाल स्वरूप 
घारणकर सब शख्तरोंका प्रहार सहन कर गये और कुछ भी 
ज्यथित न हुए । यह चमत्कार देखकर विश्वामित्रकों भय हुआ 
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और थे वहाँखे छुसन्त चले गये । चसिष्ट ऋषियमें त्रह्मत्वकी सत्ता 
फैसी है, उसका यह दूसरी वार विश्वामित्रको निश्चय हुआ |इस 
कारण प्रह्म शक्ति प्राप्त करनेके लिये वे फिर तप करनेकों अरण्य 
में चले गये ओर उम्र तप आरसम्म किया | विश्वामित्रके उच्च तपसे 
इन्द्रको बड़ी चिन्ता होने छगी । इस कारण उनका तप भट्ढू 
करनेके लिये उन्होंने मेनका नामकी एक अप्सराकों चिश्वामिन्र 
के आश्रमकी ओर भेजा | यद्यपि विश्वामित्र बड़े तपस्ची थे पर 
मेनकाको १० चर्षतक उन्होंने साथ रक्खा ओर उनके सदयास- 
से मेनकाकों शकुन्तछा नामक पुत्नीका जन्म छहुआ। मेनका 
शक्ुुन्तकाको अण्यमें छोड़कर इन्दकोककों चली गई] इचघर 
कण्व मुनि ल्लान कर आ रहे थे, उन्होंने पश्ीके परोंसे रक्षित 
फम्याको देखा तो उसे गोद्र्मे उठाकर आश्रममें छे गये और उसे 
पाला | इसीसे चद्द कण्व मुनिकी बेटी कही गई। फिर राजा 
इष्पन्तके सत्थ उसका गन्धवें विचाह हुआ। उससे भरत 
नामक छुत्र उत्पन्न हुआ इत्यादि। मेनका जब सूचर्गंको 
चली गई तब विश्वामित्रकों फिर चैतन्य हुआ। घे फिर 
घोर तपस्पामें लगे। कितनो द्वी मुद्त पीछे इन्दने रफ्सा 
नामकी अप्खरा तप भज्जू करनेके लिये फिर भेजी, परन्तु इस 
समय राजा चिश्वामरित्र बिल्कुछ भोहमें न पड़े और तपमें 
लीन रहे। अन्‍्तरमें त्पकी लिद्धिके समय भ्रह्मादि देव और 
इन्द्रादि देवने उनके पास आकर फद्दा--है. मद्दा तपस्ची 
राजन, बिश्वाप्रित्र] आपके तपसे हम सन्‍्तुष्ट ड्रप है। 


ह न्पकान्त॥छ 
आपके तपसें त्तीनों लोक चिस्मित हैं। इस कारण जो कुछ 
इच्छा दो, घद घर माँगो। विश्वामित्रने कहा--झुम्दे शऋरद्मत्व 
प्राप्तिकी इच्छा है, सो पूण कीजिये । देवताओंने कद्दा--हे राजन 
छुमको ब्रह्मत्व माप्त होगा, अवश्य; परन्तु चलिष्ठादि महान, महपि 
आपको अपनी श्रेणीमें जब मिनेंगें तव ? इतना कहकर देवता 
तो अन्तद्धान हो गये | विश्वामित्रजी तप समाप्त कर घर आये, 
ओर ऐसा प्रयल करने छंगे, कि जिससे वसिष्ठ मुनि उन्हें प्रह्मर्पि 
फहने ऊगे' | घसिष्ठ ऋषि सूर्यचंशी इध्व्याकु कुलके राजाभोंके 
राजगुरु थे। थे उनकी राजसभामें बैठते थे और उस समय और 
भी अनेक मदप्रि चसिष्ठजीफे समीप बैठते थे। इस कारण चह 
रशाजासभा, ग्रह्म-लमा जैसी जान पड़ती थी। उस समय विश्वा- 
मित्र अख शस्त्र धारण कर अपनेको ब्रह्मपिं कदलवानेके लिये 
उस सभामें आ गये। विश्वामित्रकों देखते दी सब सभासद खड़े 
दो गये भौर सन्‍्मानके साथ उनकी आसनपर विठाया। पर 
घसिष्ठ विश्वामित्रको देखकर खड़े न हुए । पर्मोकि वे सत्यवक्ता 
और न्यायी तथा समदर्शों थे । इस कारण वसिष्ठ ऋषिने अपने 
आसनपर चैठे बैठे विश्वामित्रजीसि कद्दा--आइये राजपि !” 
यदद सुन, सारी सभाने भी उसी शब्दसे उनका सम्मान दिया। 

ब्रह्मपिं का सम्मान नहीं मिला । इस कारण व्सिप्ठजीके ऊपर 
विश्वामित्र फिए विगड़ उठें। उनके नेत्र छाछ हो गये और 
शरीस्फे सोम खड़े दो गये, पर उस समय वे कुछ बोल न॑ सके। 
घसिए्ठजीके साथ अतिशय व प करने ख्गे। 


सुनते पक 
एक समय ऐसा हुआ, कि सत्यवादी राजा हस्थ्िन्द्रके पिता 
चिशहुने खर्ग राज्य भोगनेकी इच्छासे महायज्ञ करनेके लिये 
चसिष्ठजीको घचुछाया था, उस समयवसिष्ठ ऋषि नहीं गये, कारण 
पहले जिशहुने वसिष्ठजीका विश्वास नहीं किया था। इस कारण 
चसिष्ठजीका मान भल्‍्ढ हुआ ओर चसिष्ठके पुत्रने जिशडुको शाप 
दिया, कि तू छंच्छ हो जा। उसके एूं च्छ दो जानेके कारण ही 
वसिष्ठजी उसके यहाँ यज्ञ करानेको नहीं गये थे। जब चसिष्ठजी 
यज्ञ करानेको नहीं गये, तब क्षत्रिय राजा विश्वामित्र उपाध्याय 
बन कर गये। क्षत्रिय उपाध्याय होनेके कारण यज्ञमें ओर ब्राह्मण 
भी नहीं गये । इस तरह यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं हुआ | इस कारण 
विश्वामित्रकों क्रोध आया। यज्ञका कार्य तो एक ओर रहा | 
विश्वामित्रजीने अपने तपोवलरूसे राजा विशकुको स्वर्गमें मेजा। 
यह देख इन्द्रादि देवताओंने कहा, कि यह स्वर्गका अधिकारी 
नहीं है। ऐसा कहकर उसे नीचे ढकेल दिया । यह देख विश्वा- 
मित्रने अपने तपोचछले राजा जिशकुकों स्वर्गसे नीचे गिरता 
देख, आकाश और पृथिवीके बीचमें अधर रूटका रक्‍्खा, और 
डसे दिव्य शरीसवाछा बना दिया। तबसे दक्षिण दिशाकी ओर 
नक्षत्ररूपसे प्रकाशित तीन तारोंके साथ आकाशम चमकता हुआ 
जिशंक्ु दिखाई पड़ता है । जिसको त्रिशडुका तारा कहते हैं। 
चशिष्ठकी आगाधघ शक्तिके आगे विश्वामित्रका कुछ चश न 
चला। चह दूसरी चार फिर अयोध्याकी राज-समामें गये थे, 
उस समय भी पूर्व फ्मानुखार वशिष्ठ मुनिने उन्हें राजपिं कह 
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कर हो सस्मानित किया था। अब तक झुम्हे घहार्पिं नहीं 
कहा ओर ब्रह्म द्ोनेमें यह चशिष्ठ मुनि ही बाधक है, इस 
कारण अब इसके कुछका द्वी नाश करना चाहिये। इस 
प्रकार विश्वामित्रके अन्तःकरणमें चैर भाव उत्पन्न हुआ [फिर 
उसने तपोवछसे राक्षस उत्पन्न कर वशिष्ठ ऋषिके सो, पुत्रोंका 
नाश कराया। वशिष्ठ मुनि यह जानते थे, कि थद सब कार्य 
विश्वामित्रके हैं। पर महात्मा चशिष्ठ बड़े शान्त खमाव- 
वाले, रागहं प रहित, कोध शून्य और समदर्शी थो | इससे उनके 
मनमें विश्वामित्रके प्रति कुछ भी छोष नहीं था। बल्कि जो पुत्र 
मारे गये हैं, उनकी रहत्यु विश्वामित्र ही के दाथ ( निमित्त ) से 
होनी बदी थी, उसमें शोक क्या करना है। वशिएछजी ऐसा 
चियार कर शान्त रहते थे । 

विश्वामित्रने समम्धा कि मैंने वशिष्ठको इतना तक किया है, 
अब तो हार कर घह सुम्फे ब्रह्मणिं कहेगा। यह सोच कर फिर 
चोथी चार विश्यामित्र शस्त्र धारण कर अयोध्याकी राज समामें 
गये, परन्तु सत्यवादी चशिष्द ऋषिने उस समय भरी इन्हें 
राजि कह कर दही सम्मानित किया। तब तो विश्वामित्रकों 
अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ, ओर अबकी चार उसने वशिष्ठजीको 
जानसे मार डालनेका विचार किया। एक वार पूर्णिमाकी 
रातको, चुपचाप, जिससे किसीको खबर न पड़े, इस अरफार:अत्न 
शख्त्र धारण फर राजा विभ्वामित्र वशिष्ठ झुनिके आश्रमकी ओर 
गये, ओर युक्तिसे पर्ण कुटीके पीछे छिप रहे। 
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इस समय पर्णकुरोके द्वारके आगे मैदानमें उज्ज्वल शिला- 
पर चसिष्ठजी और उनकी धर्म-पत्नो अरुन्धती, दोनों चैठे हुए 
थे। बिर्मेछठ आकाश था, उसमें पूर्ण चद्धमा प्रकाशित दो रहा 
था । एक ओर निर्मल नदी वह रही थी। गगनसेदी पर्बत खड़े 
थे, उन पर्वतोंकी तलह॒टीमें अनेक प्कारके खुगन्ध्रित पुष्पोसे 
स्पर्श करता हुआ, शीतल मन्द्‌ खुगन्ध पचन वह रहा था। पूर्ण 
चन्द्की ज्योत्स्ताते रात्रि चड़ी स्मणीय और शोमायमान दो रही 
थी, मानों चारों ओर शास्तिकी चादर विछ रही थी, उस समय 
असूधतीने चशिप्मुनिसे कहा, कि प्राणयाथ ! आजकी रात्रि 
केसी अनुपम्र शोभायमान है। अह्याहा ! चन्द्रमाका प्रकाश कैसा 
लिर्मेछ दिखाई पड़ता है। दे नाथ | इस प्रकार प्रकाशमान और 
निर्मे तपवाला आजकल क्‍या कोई तपखी होगा ? 

वशिष्ठने धत्युत्तर दिया, कि अह्यहा ! इस प्रकार पूर्णचन्द्र 
समान निर्मेह तप और किसका हो सकता है? ऐसे उम्र तपखी 
तो हम छोगोंमें केबड विश्वामित्र हैं। उनके समान दूसरा 
कोई तपखी है ही नहीं | चाह ! चाह! धन्य है! उनके तपको। 

चृस्पतिकी परस्पर होती हुई चात छुनकर विश्वामित्रको 
घिस्मय हुआ और उनके अन्तःकरणमें जो चैररूपी पक्षी चैठा 
, वह इस तालीरूपी शब्दसे सुरनत दी उड़ गंया। उनके 
छंदयमें विवेकने नियास किया और अवतक उन्होंने वशिएसे 
जो दंष रक्‍्खा था, उसके लिये वड़ा पश्चात्ताप किया। 
विश्वामित्र दीन हो गये, और उनका चर समान कठोर हृदय 
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फोसल श्वेत कमलके समान चिनप्न हो गया। वे अपने 
मनमें कहने रूगे---अरे में बड़ा पापी हं। जो परोक्षमें निष्पक्ष 
झोकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मैं उन्हींका नाश करनेको यहाँ 
आया हूं। इसलिये मुख्दे हज़ार यार धिकार है। द्वाय 
दाय ! में इस ब्रह्म-हत्याके पापले कैसे मुक्त होऊँगा। 
अवतककी मेरी तप की हुई सम्॒द्धि नाश हो ज्ञातो, मैं 
चढ्घात्कारसे प्रह्मपिं कहलानेका वृथा प्रयज्न करता था और 
यदद मेरा अज्ान और मिथ्यासिमान था | अरे भाई! 
सत्या त्रह्मर्िं तो एक वसिष्ठ दी है। फ्योंकि मैंने उसके सो 
पुत्र राक्षसोंके द्वारा मरवा डाले, मेरी इस नीचताको थे. त्रिका- 
लू दोनेके कारण जानते थे, तो भी परोक्षमें मेरी प्रशंसा ही 
करते है । इसलिये उनको धन्य है | इस पधकार विश्वामित्र चहुत 
पछताये ओर उन्होंने सारे हथियार पृथ्वी पर पटककर दासत्व 
ओर बड़े भेम थघाचसे चसिष्ठजीके पास जाकर उनके चरणोंपर 
मस्तक रख दिया। एकाएक यह दोते हुए देख आश्चर्ययुक्त 
दोकर वसिष्ठ झुनि बोछे--भहो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र! इस 
समय आप यहाँ इतनी शन्रिके समय अनायास कहाँसे आ 
पहुंचे १” 

चसिष्ठके शुखसे भ्रह्मपिं शब्द खुनते ही विश्वामित्रकों अपार 
आनन्द डुआ | उनकी इच्छा फलीमूत हुईं | खिरकालका धयास 
सफर हुआ | फिर चिश्वामित्र बड़े नन्न शब्दोंसे बोले कि हे 
' भद्दाराज ! मैं इस समय आपके दर्शनके छिये आया हैं। दे मुनि 
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श्रेष्ठ ! में जिहासा करता हूँ कि इतने समय तक सो में राज 
था पर अब ब्रह्मपि कैसे हुआ ? 

घसिएने कदहा--आप आज ब्रह्मपिं पदके योग्य हृप्ट हैं, 
इसी कारण आज म्रह्मपिं कह्दे गये हैं । 

आपके क्रीघ भोर रजोगुणी स्थनावका नाश दोकर सत्व- 
ग्रुण, सत्यशील तथा निरमिमानत्व आदि ब्राह्मण ग्रुणोंका इस 
समय आपमें प्रवेश हुआ है | आप तपके प्रभावसे मद्दा पचित्र 
और साक्षात्‌ ब्रह्मदेचके समान हुए हैं। जवतक आप सजोंगुण 
के अजुसार रहते थे, तबतक में आपको राजार्पि कहता था| 
अय आपकी चृत्ति निर्मल हुई है इससे आप ब्रह्मपि हुए हें। 
चसिष्ठजीकी चाणी सुनकर विश्वामित्रको पूर्ण भानन्द हुआ। 
राजा विश्वामित्र चसिएजीको प्रणामकर और उनकी आता 
लेकर अपने आश्रमकों गये । उस दिनसे विश्वामरित्रकी प्रेम 
भक्ति चसिए्ठजीके धति चढ़ती ही गई । यद्यपि ब्रह्मपिं अचध्य 
कहे गये, तथापि उनके अन्तःकरणमें कभी कमी राजसी प्रकृति- 
की उमड़ अवश्य आदी जाती थी | 

एक समय धर्म राज चसिष्ठ झुनिका भेप घारण कर चिश्वा- 
मित्रके प्रेमकी परीक्षा करनेको उनके आश्रमपर अन्नको याचना 
करनेको गये। विश्वामित्रने उनको देखकर उत्तम भंकारसे 
सनन्‍्मान किया और अन्न सिद्ध करनेफे लिये विश्वामित्र अपनी 
पर्ण कुटीमें गये। थोड़ी देख्में अन्न लेकर आये तो मेपघारी 
पसिष्ठ मिले नहों | इस कारण विश्वामित्र अन्न हाथमें डेकर बड़ी 
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दर तक खड़े रहे, जब कपटः पेषधारी वसिए्ठते .आ कर अन्न 
प्राशव कर विश्वामित्रको ब्रह्मर्षि कह, तब वे बैठ गये । यद्द 
देखकर खबको निम्चय छो गया, कि जब विश्वामित्रका वसिष्ठ 
. जीसे बिलकुल दो हू ५ नहीं है । 
पुक समय वसिष्ठजी विश्वाम्रित्रके आश्रममें गये। उस 
समय विश्वामित्रने चसिष्ठ झुनिका अच्छा सत्कार किया और 
दक्षिणामें चसिछज़ीको एक हजार चर्षके तपका फल अपेण 
किया | इसके बाद बहुत दिन पीछे विश्वाम्रित्र श्रीवसिष्ठ 
मुनिफे आशभ्रममें पधारे। तब चसिष्ठजीने उवको एक घड़ीके 
सत्खडूका फल अर्पण किया | यह देख, विश्वामित्रजीके मनमें 
विचार दुआ, कि क्या मेरे एक हजार वर्ष के तपके बराबर 
घसिष्ठ छुनिने एक घड़ीका खत्सड्र समझा है! सारांश यद 
कि इस तरद्द मेरा उपद्दास किया है। 
चसिछजीने विश्वामित्रकी ओर द्वष्टि कर पूछा--क्पों ? किस 
गस्सीर विचारमें पड़ रे हैं ? 
विश्वामित्र---कुछ नदीं, महाराज | 
घलिए--में समझ गया हूँ कि आपने एक घड़ीके सत्सडुके 
फलके साथ अपने द॒जार चर्ष के तपकी तुलना की होगी । 
विश्वामित्र--ाँ, वास्तव में इसी विषयपर विचार कर 
श्द्या था। 
घसिष्ठ--मैं वो केवल खत्खंगको मद्दिमा दी श्रेष्ठ मानता 
| ्ड। 
रू 
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विश्वा०-तो क्या कर्म और तपोवरू--खस्संगकी मदिमाफे 
आगे निवेल हैं। 

घसिए्ट-मैं विचाद नहीं करना चादतता हं, परन्तु जो इसका 
रहस्य जानता है, वद्दी कद सकेगा | 

विश्वा०--आप जो कुछ कहे सो दौक है। 

चसिष्ट--यदि आपको शह्डूग है तो ब्रह्माजीके पास श्वलिये- 
के जो कुछ इसका निर्णय करेंगे। 

चसिष्ठ और विश्वामित्रजी दोनों अरह्माजीफे पास गये, और 
उनसे सारा च्वच्ान्त कष्ट खुनाया। इसपर प्ह्माजीने विचार 
किया कि थे दोनो समर्थ हैं। इनमेंसे सत्य घोलनेमें ज्ञिसका पध्ष 
गिर जायगा, उसीका पक्ष निर्वेड समझना चाहिये | इस कारण 
श्लको युक्ति पूर्वक यहाँसे दाल देना ठीक दोगा। यह चिचारकर 
प्रह्मालीने कहा कि इस चात्तका यथार्थ उत्तर साक्षात विष्णु 
भगवान दे सकेंगे। क्रह्माजीका चचन खुनकर दोनों विष्णुके पास 
गये, पर उन्होंने भी हीरेके ऊपर पत्थर रूपेटनेकी युक्ति कर उन्हें 
शड्ूःएजीके पास सेज दिया। महादेवजीने सुन कर फह्ा, कि 
पातालमें खहस्र मुखचालले शेषजी हैं, उनके पास जाइये | थे दौक 
निर्णेय करेंगे । यह कहकर उनके पास भेज दिया | अस्तमें चसिष्ठ 
और विश्वामित्र दोनों शेषजीके पास गये। शोषजीने इन्हें चैठनेको 
आखन दिया। फिर सत्कार पूर्वक आगमनका कारण पूछा | तब 
बिश्वामित्रजीने सहस्म चर्ष के तपका और चसिएजोने घड़ी भरके 
पत्संगके फलकी तुलता फरानेकी इच्छा प्रगट फी। चिश्वा- 
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मित्रने कदा--है शेपञी महाराज ! आप ही इस बातका 
न्याय कीजिये, कि हजार चर्पषका तप बलवान है, कि एक 
घड़ीके सत्संगका फल । 

नागराजने कहा--महाराज ) में आपकी आज्षाके अधोन 
है; परन्तु जवतक तन ओर मन खच्छ ओर शान्त नहीं होता 
तबतक न्याय करनेगें चित्त नहीं लगता । देखिये चिरकारूसे 
मेर भस्तकपर इस प्ृथ्वीका भार हैं, इस अनन्त बोकके कारण 
मेरे मस्तकर्मे अत्यन्त पीड़ा द्ो रहो है, जिसके कारण मेरा मन 
प्पर नहीं है। इस कारण है समर्थ तपसख्रो विश्वामित्रजी ! आप 
उम्र तप करनेवाले महा तपस्वी हैं, इस कारण कृपाकर अपने 
तपोबलसे, तपके पुण्य फलसे प्ृथिवोको थोड़ी दे्‌रके लिये भधर 
रुख सके तो में आपका न्याय करूँ । 

शेप्जीका चचम खुनकर विश्वामित्रजीने अपने तपका 
फल और उसफा तत्ववरू तेज पुँछ एकत्रकर पृथिवीकों 
ऊँची और अधर स्खनेके लिये दाथर्में जल लेकर उद्योग किया, 
परन्तु पृथिचो शेप्जीके मस्तकले बिलकुल ऊँचो नहीं हुई । घड़ी 
देर्तक चाट देखी, पर कुछ नहीं हुआ तब विश्वामित्रणी 
शर्मिन्दा होकर बोले कि मैंने चिरकाल तकके उशन्न तपका फल 
दिया तो भी पृथियी ऊँची नहीं हुई, तो अब मेरे पास तो कुछ 
साधन ओर है नहीं । 

तब शेपजीने चसिष्ठमीकी ओर ह्वृष्टि करके कह्दा--हे 
प्रहयेच्ा सुनीश्वर! आप अपने एक घड़ीके सतसंगका फल 
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दीजिये, जो उसका फल उद्र द्ोगा वो मुम्दे इस अपार बोभसे 
कुछ निवत्ति मिलेगी | 

चसिष्ठजीने एक घड़ीका फल दिया कि छुरन्त द्वी पृथिवी 
शेषज्ञीके मस्तकसे एक द्वाथ ऊपर अधर ठहर गई और एक 
घड़ी तक रदी। घड़ी भर पीछे शेपज्ञीने घद पृथिवी फिर अपने 
मंस्तकपर धारण कर ली । 

थोड़ी देर बाद विश्वामित्रजीने अपने श्रश्चका निर्णय पूछा, 
तय शेषज्ीने कहा कि आप भत्यक्ष देख छुके हैं, कि एक घड़ीके 
सत्संगफे फलसे सारी पृथिवी अघर ठहर गई थी, इस कारण 
इसका निश्चय आप हो कर छीजिये। शेप्जीके न्यायको ख़ुनकर 
विश्वामित्रने नीचे द्ृष्ठि कर छी ओर उसी समयसे विश्वामित्र- 
जीफे अन्तःकर्णले रजोग्रुणका चिह जाता रहा। उन्होंने 
निश्चय किया कि तत्वकज्ञानादि त्रह्मतचियया तथा ब्रह्मत्व श्रेष्ठ है 
ओर मैं कर्मनिष्ठ होकर मद्दा तपस्ची कद्दकाया हूं, ये सब बृथा 
है। चसिष्ट सुरुके सहवाससे विश्वामित्र ब्रह्मविद्याको जानने 
चाले हुए और सदानन्दमें मप्त रहने छंगे | 

है शिप्य! यद्यपि विश्वामित्र कर्मनिष्ठ ओर तपसी थे तो 
भी उनके अन्तःकरणमें क्रोध, ईर्पा, प्रपश्च, कपट, निर्देयता, 
रागद्वे प, मनोबाञज्छा, खुज इच्छा, भोग इच्छा, अशक्ति, भ्रमाद, 
अहंकार, ममता आदि सजोग्ुणका निवास था। उसीने विश्वा- 
मितसे वशिए्ठके लौपुत्र मरवा डाले । इस कोध, निर्दुयता, साहस 
और अहंभाव उन्हें अखल पदार्थतक न जाने देते थे । परन्‍्ठु थे, 
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बह फर्मेनिष्ठ और छपी । अतफच तपका पुण्य चाहे जितना दो 
जबतफ श्जोग्रण और उसके तमाम विकार दूर नहीं होते, तब 
तक ब्रह्म विद्या संपादन नहीं हो सकती । अन्त विध्वामित्रको 
यदह्द निध्यय हो गया, कि ब्रह्मचिद्ा तत्व ज्ञानादि सामथ्य प्राप्त 
फरानेयाली चिया छै। यह जानकर राज त्याग कर मनकी 
शुदिकि लिये तप आखभ किया था, और इली पुरुषार्य छारा 
अन्तर्मे उन्हें ऋह्मविधया धाप्त हुई । 

दोदा---सात खर्ग अपचर्ग सुख, घरिय छुला इक अंग । 
छुलेन ताएी सकल मिलि, जो छुखूूव सत्संग ॥ 
जाठउच'घधियो दरति सिद्चति चाचिसत्य॑ । 
मानोज्नतिं दिशति पाप मपाकरोति ॥ 
खेत: प्रसादयति द्विक्षु तनोति कीर्ति । 
सत्संगति: फथय कि न फरोति पुंखाम्‌ ॥भर्त हरिः ॥ 
अथ फेन प्रयुक्तोदय पाप॑ं चरति पूरुषः 
अनिच्छणपिवाष्णेय बालादिव नियोजितः ॥ 
॥ गीता शर६ ॥ 
है भगवान, ! फोई पुरुष पाप नहीं करना चाहता है, पर 
यलात्फारसे उसे पापकर्ममें कौन प्रयुक्त करा वैता है! उत्तर 
इसफे जागेफे प्रफरणमें देखिये । 


-शूए- 


सर्यकानतल अर 
चीदहर्की लहर, 


ज-+औ-<>कऔ क्‍: 


रजोगुण दर्शन । 
ख्छोक-- 
श्रीसगवानुवाच । 
काम एप क्रोध एप रजोगुण समुद्बवः । 
महाशतों महापाप्मा चिदृध्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ 

॥ गीता ३३७ ॥ 
छेश्वर्यस्यसमग्रस्य धर्मल्य यशसः स्रियः । 
चैराग्यस्थाथ मोक्षस्य यत्लां भंग इतीडूना ॥” 

ऐश्वर्यादि पटक यस्मिन्‌ वाझुदेवे नित्यमप्रतिवन्धकत्वेन 
सामस्त्येन च चर्तेते 
“उत्पत्ति भकयच्चैच भूतानामागतिंगतिम्‌ | 
चेसि विद्यामविद्याज्व सवाच्यो भगवानिति ।” 
अविद्योदुभूतकामः सन्नथों ख्विति च श्रुतिः । 
“अकामतः क्रिया काश्रित्‌ हृश्यन्ते नेह कल्यचित्‌ 
“यदद्धि कुरते जन्तुस्तत्कामस्य चेप्रितम [”? 
कामएप क्रोधएप इत्यादि बचने स्छतेः | 
घबतेको नापरोडतः कामादन्‍्य: प्रतीयते ॥ ३७ ॥ 
पूरे पूछे हुए अ्ुनके प्रश्षको खुनकर, श्रीमगवानने कहा, 
फाममय एवाय॑ पुरुष: इति' आत्मैवेद्सम आखीदेक एच 


२३२६ ६2३०. (20 (7९५ 


सो कामयत जाया में स्थात्‌ अथ प्रजा में स्थात्‌ .अथ चित्त में 
स्थात्‌। अथ कर्म कुर्वीय इल्यादिक श्र तियोंसे सिद्ध तथा 
“अकामस्य क्षिया काचिट्ृश्यते नेह कहिचित्‌ ।” इत्यादि स्खतियों 
से पुष्ठ उत्तर दिया । जिनका अर्थ यदद है, कि यद्ध पुरुष काम- 
मय दी है। इस जगतकी उत्पत्तिसे पूर्व एक आत्मा ही था। 
उस्र आत्माने इस प्रकार कामना की, कि मेरेको जाया प्राप्त 
छोवे, भजा भाप्त द्वो ओर सें कम करूँ । इस छोकमें फामनासे 
रित पुरुषकी फोई भी किया देखनेमें नहीं आतो।॥। इससे यह 
जोच जिस जिस कर्मको करता दे, चद सब फामकी दी चेश्टा है। 

है भरछन ! उस अनर्थ मार्गमें प्रदत्त करनेवाला यह काम 
हो है। यद्द काम दी क्रोधरूप हैं। यह रजोगशुणसे उत्पन्न 
हुआ है। इसका आहार अत्यन्त अधिक है तथा यह अति उम्र 
है। इससे इस संसारमें दस कामको तू चैरीरूप जान 

यह काम एक महान शत्रु है। कामका अर्थ विपयोकी 
अभिलापा। जब फोई पुरुष भनादि पदार्थो'की इच्छा कर 
किसी धनी पुरुषके पास जाता है ओर चहाँ दुष्ट पुरुष उसकी 
इच्छा पूर्ण नददीं होने देता, तव उस पुरुषका इच्छारूपी काम दी 
डस दुण्ट पुरुषके ऊपर कफोधरूपसे प्रकट होता है। यदद सबके 
छिये अनुभव सिद्ध है । इससे फामका दी दूसरा रूप क्रोध है। 
अतएव फामरूपी मद्दा श्ुसे नि-त्त दोनेषर पुरुषको समस्त 
पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब एक वात यद्द दै कि कारण 
के ताश धोनेसे कार्यका नाश-द्ोता है। इस कामरुप शत्रुका 


सहपेकान्त ह; 
कारण क्या है? रजोगुण | ( रजोगरुण समुद्बवः ) है भरत! 
हुःख प्रभ्ति चलरुप जो रजोशुण है, उससे यद्द काम उत्पन्न 
होता है और फारणके खमाववाला द्वी कार्य होता है। जब 
रजोगुण डुःसप्रद हैं, तव उसका कार्य काम खतः डुःखभद्‌ द्वोगा 
ही । इसे रज्जोशुण समुद्भधवः के बदझे तमोग्रण समुद्भव भी 
कह सदते थे। तथापि डुःख ओर भन्नत्तिमें रज्जोगुणकी दी 
प्रधानता है, तमोग्मणको नहीं। इसोसे यहाँ रहोशुणका 
समर्थन किया है। इससे भगवानका तात्पय यद्द, कि सात्विक 
चृच्चिसे जब स्जोगुणरूपी फारणकी निश्वक्ति होती है, तथ काम- 
रूप कार्य अपने आप दी निद्तत्त दो सकता है। अर्थात्‌ साटिवक 
चृत्तिद्दी र्योगुणकी निद्धक्ति और उस कामकी निन्वत्तिका 
उपाय है। अथवा कामसे रजोगशुण उत्पन्न दहोता है और 
उससे दुःखरूप कर्मो में मनुष्य प्रवृत्त होता दै। अतः: खत्व- 
शुण धारण दी दूसरे पेंचका उपाय है अर्थात्‌ विषयोक्‍क्ती 
असिलाषारुप काम आप पगट होकर रजोशुणको प्रद्ृत करता 
हुआ इस पुरुषकों दुःखझूप कर्मो'में श्रद्चत्त करता है। इस 
कारण अधिकारी पुरुषोंकों इस फामरूप शत्रुकी अचश्य जय 
करना चाहिये | 

शब्ुके विजय करनेके साम, दाम, भेद, दण्ड ये चार उफय 
है। उनमें प्रथम तीन उपायोंसे कामरूप शत्रु नहीं जीता जाता 
है। पर्मोकि चद ( मद्ाशनों-मद्दा पाप है) भद्दा - भाद्ास्वाला 
है, जितना खिलाओ, डतनी द्वी उसकी भूख यढ़ती है। कमी 
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तठृप्त चदी होता है। स्छतिमें भी कहा है--न जातु कामः 
कामानामुपम्ोगेन शाम्यति । हचिपा कृष्ण वर्ल्मव भूय एवासि 
चर्दते ॥१॥ यत्पृथिव्यां मीद्विषय दििण््य॑ पशवचः स्लियः। 
नालमेकस्य तत्सवे मितरि मत्या शर्म बजेत्‌॥ यह काम 
चदार्थो'के भोगसे कभी शान्त नद्ठीं होता है, चल्कि जिल तरह 
घत और समिघादिके योगसे अभि बढ़ती है, उसी धकार इस 
पृथिवीपर जितने प्रकारके अन्न तथा झुबर्णादिक धन हैं, तथा 
गो अश्व भादिक पशु है. तथा जितनी सुन्दर स्रियाँ हैं, थे 
सब पदार्थ जो फदाचित्‌ फामनावाले किसी एक पुरुषको द्दी 
- प्राप्त दो जाबें, तो भी उस पुरुषकी फामना शान्त ने होगी | 

तब अबल्प भोगोंले तो भला शान्ति हो ही कैसे सकती है । 

यद विचायकर पुरुषको शान्तिका अभ्यास करना चाहिये। 
-इस प्रकार इस दानंरूप उपायसें भी यद कफामरूप शब्युवश नंदीं 
द्वीता तथा साम और सैंद्‌ उपायसे भी चश नहीं दो सकता है, 
क्योंकि यद्द अत्यन्त उम्र है। इस फारंण पुरुष पाप कर्मों 
डुःखरूप फलकी प्ररप्तिको जानता छुआ भी फिर उंसी पापको 
करता है। साथ द्वी यह अत्यन्त उच्च कामरूप शत्रु खाम-मेंद॑ 
अथवा इन दोनों उपायोंसे भी दंश नहीं हो सकता है क्योंकि 
' छोकमें ऋच्ध ( सरल) खभावचाले शेत्रु दीं साम ओर सेंदरूप॑ 
उपार्यक घश द्वोते हैं। इस फॉंरण हैं अ्धुन ! इस खंलारमें 

तू इस फामको दी शन्रुरूप जान 
( आलोचनो ) भैगेवोन-है अंज न ! किसकी प्रेरंणाल पुरुष 


कर, 


रवाना सश्क 
पाप करता है ? इस प्रश्षका उत्तर यह है, कि पापकफ्रे प्रचतक 
काम और क्रोध हैं। क्रोध कामसे पृथक नहा है, क्योंकि 
काममें चाधा पड़ने हीसे क्रोध उत्पन्न होता है था चद काम दी 
क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है। जगतकी जितनी वस्तु हैं 
सब पधदान कर दो परन्तु कामनाका उदय किसीसे पूर्ण नदी 
होता। यह भद्दा पाप खरूप है। खाम दाम सेद द्वारा यह 
घश नहीं होता । नितान्त उम्र है। जीवके मोक्ष मार्गका प्रचल 
शत्रु यह काम है। यह सर्वधा इन्तब्य है। इस अपूर्णोदिर 
' फामकी किसीसे तृप्ति होती ही नहीं, इस मद्दा पापकी 
अत्युप्रता किसीसे निचारित नहीं दोती, इसीलें धलस प्रवल शत्रु 
कामको अनिष्टकर कद्दा है, फ्योंकि यद् महुप्यफो जवर्दृस्ती 
पापमें प्रदत्त कराता है। इस प्रवल शन्रुको सर्चदा दण्ठ देना 
चाहिये, इसी प्रकार इसका विनाश द्वोता है। 

अल न--काम पपा है? यह कर्ासें जाता हैं? श्तैर यद 
किस प्रकार पापका प्रेरक हैं? किस प्रकार कामकों जय 
किया हैं? कृपया इन सथ प्रश्नोंफा उत्तर चित््तार पूर्चफ 
फकहिये। 

भगधान:--प्रथम यद समस्यि कि फाम क्‍या है? “पज- 
द्वाति यदाकामान? (२-७५ ) एवं *सट्ठात्संजायते फामः"(राहर) 
इत्यादिकों एक वार स्मरण कीजिये। 

शुति कहती है, 


“अथों खत्बाहुः काममय पुवाय॑ पुरुष: 
आत्मैवेद्मम् इति 


भ्रुतिरिदंमे भूयादिदंमे भ्रूयादिति तोनामिलाप 
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देत भूतश्वेतलोइनच खितत्वा पादकों बृत्ति विशेष:, सच चेतो 
रूप एब। 
प्रथम केवल आत्मा ही था, 'उसने इच्छा की, कि हमारे 
जाया दो, पजा दो, चित्त दो, हमारे यह दो, हमारे घह हो, 
इस तीथ अभिलापाक्ता हेतु जो चित ज्त्ति है, उसका नाम 
काम हैं। णदू कामका मनका घर्मे है। कामना मनोधर्म- 
त्वात्‌ परित्यायो युक्तः! “संकल्प सघूला कामो्े यज्ञा: संकल्प 
संभवा:? | काम संकल्प सूलक है। काम-न रहनेखे कोई क्रिया 
नहीं रतो है। जो कोई फुछ करता हैं, वह सब कामकी चेंष्टा- 
मात्र हैं। प्रमाण ऊपर लिख चुके हैं। ययच्छि कुरुते इत्यादि । 
प्रथम संकल्प दोता है फिर काम होता हैं। संकल्प किसे 
कद्ते हैं ? 
संकल्प: अनेन कर्मणा इंदमिष्ड फल साध्यताम्‌ | इए 
साधन दो-इसी अशानरूप संकटपसे काम था इच्छाकी उत्पत्ति 
दोती है। इसके बाद क्रिया होती है, अर्थात्‌ अप्राप्त विषयकी 
प्राप्ति खाघन करानेवाली चित्त वसिका नाम कास है। “कामो- 
छू इुभूतोर्जः पर्चत्तयन्‌ पुरुष' भ्रचर्तयति । काम उत्पन्न होनेसे 
रजोशुण उदय दोकर पुरुपसे कर्म कराता है। “पुँखो या 
विपयोपैक्षा सकाम इति भण्यते” पुरुषकी जो विपय प्राप्तिकी 
इच्छा हैं; इसीका नाम काम है । 
व्यमानादाी काममय एवं भूत्वार्थ कर्मकत्‌। यतोउ्य॑ 
फर्मणों देलुः कामोडतोस्थ प्रधानता ।” सावार्य यह कि पुरुष 
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प्रथमसे फकाममय दोकर ही कर्ममें प्रधुत्त हुआ दै। इस 
कारण काम ही कर्मका कारण है और काम दीका धाध्ान्य हैं । 
इससे स्पष्ट है, कि काम खंकव्पलें उत्पन्न हैं। यदि पूछो, कि 
आदि संकदप पया है? पुरुषका आदि संकल्प दोता दे “अहं 
चहुस्याम” 

यदि प्रश्न करो, कि यह संकदप क्‍यों किया ? मूल तत्व ही 
यह है। इस जगतका अधिष्ठानभूत एक सर्वेन्यापी चैतन्य 
सर्वत्र समभाव से चर्तमान है। इसीको परमाकाश कहते हैं; 
यही अनन्त चिन्मणि दै। मणिमें जैसे रूछक द्ोती है, उसी 
प्रकार चद्द अधिष्ठान चैतन्य खभावतः चेत्य चिपयर्म उन्म्रुख 
रहता है। साधारणत:ः यही कहा जाता है कि पस्माकाशस . 
संकल्प उठता है। मणिकी भलककी भांति खभावतः संकरप 
उठता है। यह कहनेपर भो यदि कदा जाये कि स्वाधीनताके 
कारण वह खंकदप उठता है, तो कार्य ही क्‍या हैं, जिसका 
कारण निर्देश नहीं कर सकते । यदि फारणका निर्देश करते 
जाभो तो जब यद्द माल्म होगा उसका संकल्प करनेका फारण 
हैं, तब धह खतन्त नहीं है, परतन्त्र है. और तुम्हारे मनमें जो 
संकल्प उठते रहते हैं उनके कारण तुम स्वाधीन दो | चाहे 
संकल्प उठने दो या न उठने दो, यह तुम्दारी स्वाधीनताका 
परिचायक है। अस्त, स्वाधिष्ठान चैतन्य चेल्य विपयमें तत्पर 
दैं। उसी उन्मुख ( तत्पर ) भावको संकल्परूप चुक्षका अकुर 
फृद सकते हैं। उसी संकल्परूप अड्डुएकी लेशमात्र सत्ता 
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पाकर, अधिष्ठान चैतन्यके चित्स्वसावका तिसोधान करके, जड़ 
अपन्च सम्पादन करनेके लिये, बादरूकी भांति निखिल चित्ता- 

काश परिव्याप्त करनेके क्रमसे एक बादल होता है। बीज, आत्म 
चेत्य भावना करनेपर जिस तरद्द अछ्रुए भावको आत्त होता है, 
उसी अकार अधिष्ठान चैतन्य भी संकरप भावको प्राप्त द्ोता.है | 
यह चिशारू जगत्‌ इस खंकल्पका रूपान्तरमात्र हँ | - संकरुप 
उत्पक्ष दोनेसे जगत उत्पन्न होता दवौ और संकल्प घपिनए्ट दोनेसे 
जगत विनष्ट होता है। बह्मा, विष्णु, शिव प्रभ्चति उस संकव्पके 
अवयच मात्र हैं। वही संकदप अधिष्ठान भूत चैतन्यके अजु- 
श्रदसे भजापति श्रह्माका रूप धारण कर निखिल जगतकी 
रचना करता है। वह संकरप दी मायामरू है। अव्याकृत 
परमाकाशसे यह मायामरू उत्पन्न होता है। संकरूप मात्रा- 
त्मक यह जगत्‌ सपनेमें देखी नगरीके समान है | 

यह जगत्‌ जिस स्थानमें चैतन्य प्रतिविम्बित दोता है, उसी 
स्थानमें देखोंगे, कि केबल जगतका अधिष्ठान भूत चैतन्य दी 
विराजमान है।यह जगत्‌ शल्य आकाशमात्र है। द्ृष्ठिगोचर 
होनेपर भी यह असत्‌ है। 

मैं पुनः पुनः कहता हूं कि सूलछ तत्व विशेषरूपसे धारण 
करना चाहिये। नहीं तो कोई तत्व खमभमें नहीं आवेगा | अब 
दूसरे प्रकारसे कहते हैं खुनो । 

इस जगत्‌ सम्रूहका अधिष्ठान भूत जो सर्वेन्यापी चैतन्य 
है, उसीको तुम -आत्मत्तत्व जानो । आत्मतत्य अनन्त शक्ति 
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सम्पन्न है, अपरिच्छिन्न आत्मतत्व अपनी शक्तिके बलसे और 
लोलाक्रमसे, द्क्कालसे परिच्छिन्न जो आकार धारण करता 
है--धालना विशिष्ट उसी आकरृतिका नाम सट्टुल्पोन्मुखी 
चस्चछ मन है। जीव इसका दूसरा नाम ( पर्याय ) हैँ । संकल्प 
मन, जीव, चित्त, चुद्धि, घासना ये सच एक बस्तु हँ--फिेबल 
नाममात्र प्मेद है । 

तुम्दारा दूसरा प्रक्ष था, कि काम कद्दाँसे आता हैं? उसका 
उच्दर यद्द है कि सड्डुल्पसे काम उत्पन्न दोता ५ । जब सटूरूप 
उत्पन्न होता हैं, तव स्वाधिप्ठान चैतन्यमें उसका एक प्रति 
विम्ब भासता है। चेंतन्यक्रे ऊपर सहुल्पका प्रतिविम्ब--यद्द 
वात अति सूक्ष्म हैं। इसकी पक्रिया भी वड़ी खत्म हैं। चैतन्य 
उस प्रतिविम्बको देखकर खुन्दर समभता हैं, यद्दी शोभनाध्यास 
है। उस पतिविस्वको 'सूद्म विषयः कद सकते हैं। पुरुष 
जब विपयको छुन्दर सममता हैं उसका ध्यान करता है, तब 
“ध्यायतों विषयान्‌, पुसः सड्जस्तेपूपजायते। सज्भत्संजायते 
कामः। विपयका ध्यान किया, उससे विपयका सहूः हुआ, 
विपयका सह होनेसे काम उत्पन्न हुआ, यही क्रम है, इसमें 
प्रथम सह्डु्प है, सड्ड॒त्पसे विपयका ध्यान, विपयध्यानसे 
विपयका सड्ू, ओर सड़से काम इति। 

अज्ञु न--कोई कोई कहते हैं, कि अज्ञानसे कामकी उत्पत्ति 
ह्दे? 

भेगवादसट्टूसप अज्ञानसे उत्पन्न होता है। शोभनाध्यास 
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अश्लानसे उत्पन्न हैं। आत्मा दी सुन्दर हैं। आत्मासे मित्र 
जो अनात्म है, चह कभी खझुन्दर हो नहीं सकता, जो पदार्थ 
सुन्दर नहीं हैं उसको सुन्दर मानना दी शोसनाध्यास है | इसीका 
नाम अजशान है। इस्ीसें विषय सड्ू और खड़ले काम। इसी 
कारण अज्ञानर्से कामकी उत्पत्ति कही जाती हौ ! 

अज्जु न-भात्मामें जिस प्रकार अशान, रागद्वे प, काम, क्रोध, 
आदि रहते हैं, इसका क्रम एक बार फिर समम्ाइये । 

भगवान: आत्मा जक्षान स्वरूप हैं । इसी कारणसे आत्माको 
शरीर परियग्रद होनेसे दुःख होता है । यह शरीर परिभ्रद्द स्थूल, 
सूछम, ओर बीजमेंद्से त्रेविध है। अज्ञान परित्रह आत्माका 
कारण शरीर ग्रहण है। मन श्रदणको आत्माका सूछ्म शरीर 
श्रदण और पश्चमीतिक देद घारण करना सघूछ शरीर अहण 
है । शरीर परिम्रदद कर्मसे द्ोता है, कर्म रागद्ध पादि अन्तःकरणके 
धर्मेसे-रागादि अभिमानसे ओर अभिमान आत्मा और अनात्मा 
के भेंद जान, शून्यतारूप अशानसे उत्पन्न दोता है। यह अशान 
क्या है, इसका विचार कीजिये। आत्माको जानना दी ज्ञान 
और न जानना द्वी अज्ञान है। यदि पूछो कि अज्ञान किस प्रकार 
उत्पन्न होता है ? 

अज्ञानं केव भवतीति चेंत्‌? वो भक्त उत्तर देता है, कि 
प्त फैनापिसयतीति! अशानमनाइनिवेंचनीयं | २ अशानाद 
विधेको जायते । अविवेकादसिमानो जायते । अभिमानाद्वा- 
गादयों जायन्ते, रायाद्स्थः कर्माणि जायन्ते । कर्मेन्यः शरीर 
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परिग्रददी जायते | शरीर परिश्रदात्‌ दुःख जायतें। अजानकी 
आदि नहीं है, चद. अनादि हैं, यह कई बार फद्दा जा चुका है। 
आत्मा अपने खरूपमें रद्नेपर भी अपनेसे जो अन्यरूप द्वोता हैँ 
उस अन्यरूपको सुन्दर सममते हैं। यद्द बहुत दिनोंसे दोता 
इसीलिये कद्दा जाता है कि अविदा था अगान अनादि ह9ै। जब 
कोई द्वशय खुन्दर दिखाई देता हि तब ही भोगेच्छा उत्पन्न 
होती दे, तब द्वी आत्मा बहुरुप द्ोकर मानों अपनेको आप ए 
भोग करता है। इसीलिये पुरूवको मनोमय फदा जाता है । 
काम ही अपने खरूपकों ढक छेता दवँ। काम हृष्टि पहनेसे 
खरूप द्वष्टि भूल जाता दवी। तब आत्म दृष्टि बादर छट जाती 
है। और चाहिर हृःए दोनेसे विपयमें जा पट्ता हैँ । इस तर 
जवतक आत्म इृष्टि है, उतने ही क्षण तक शान्त, चलन रहित 
अचणखा है । और जब ही सड्भब्प जागरित द्ोता दँ, तय ही 
सजोगुण-कर्मरम प्रवर्तित करता ही, क्रिया शक्ति चलने दीसे 
चदिः दृष्टि विकक्षणरूपसे प्रसारित द्ोती दौ। इसोलिये फटा 
दे कि रजोगुणसे काम--भौर कामसे पाप ऐोता दै। फिर 
सब विषय कामरूपसे अन्तःकरणमें भविए होते हैं. और अन्तः- 
| १११३-१७ 

अडु न-भव कहिये कि पुरुषले पाप कौन कयाता है १ 
काम तो एक चित्तकी चृत्ति द और चद जड़ ईँ। तय जड़ 
वस्ठछु काम पापका घेरक किस धकार दी? ह 
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भगवान--छिजगण जिस ग्रायन्नीकी उपालखना करते हैं, 
उसमें गायत्नीका एक विशेषण पाया जाता है, कि हमासी चुद्धि 
को प्रेर्णा करो । ज़गतके जीवॉको चलाता कौन है १ काम 
ही तो जीवसे कर्म कराता दै । उपनिषद्‌ गायत्नीकी व्याख्या 
करते समय कहते हें--यो नः प्रचोद्यात्‌” इति कामः | 

“काम इमान लोकान्‌ प्रच्याचयते [? गायत्री हमको चालित 
फरती है, काम ही इस समस्त छोकको चलाता है, अर्थात्‌ 
फर्ममें प्रदत्त करता दौ । “यो नृशंसो योजनुशंसो5स्या: परोधर्म 
इल्येपा वे गायत्री: [”? काम जब असत्‌ कर्मका प्रवर्तक हौ, तय 
नशंस दी और जब सल्कर्मका प्रवतेक है, तव अनशंल हौ । 
नशंस ओर अनशंस भावसे छोगोंको कर्मसें चाछित करना ही 
गायत्रीका असाधारण धर्म हैे। यही गायज्नीका रूप ही | 
श्ययद्धि कुरुते जन्ठुस्ततत्‌ कामस्य चेष्टते” प्राणिगण जो जो करते 
हैं, चह. काम द्वीकी चेंष्टा है । “प्रवर्तंको नापरोडतः कामादन्यः 
प्रतीयते” कामके सिवाय कर्मका प्रेरक और कोई भी नहीं ही । 

काम द्वी पुण्य और पाप दोनोंका प्रेरक है । जब वह 
पुण्यंका प्रेरक है; तब चद्द गायत्री जब ब्रहामें ले जाती हूँ 
तब उसका नाम चरणीय भर्ग ही। तापरूपसे जो जयतक्ी 
प्रति चस्तुमें दो, चदी सर्ग है । मणि ओर काश्चनमें जो ज्योति 
दो, चद भी ताप वा भर्ग है, चक्षादिमें जो ताप हैँ, वह भी सर्ये 
हो और मजुष्यमें जो तापरूप हैं वह भी भर्गे हँ,जो चश्जल 
करे चद्दी ताप है और ताप दी सर्गे है-। 

ऊन 


रुणकपन्ते >> 

कामका अर्थ है, चित्त चत्ति। किन्तु भत्येक चित ब्ृत्ति 
अधिष्ठान चैठन्यक्रे ऊपर भासित रहती हो | पहले ही कहा जा 
घुका है कि सड्डूल्प अहुर छेशमात्र सता प्राप्त करते ही अधि- 
छात्र चैंतन्यके चित्स्वभ्षावकों तिरोधान करता हैं और जड़ 
प्रपश्न सम्पादनार्थ मेघक्की भाँति निखिल चिचाकाशको परि- 
व्याप्त कर ऋमसे घनी भाषको प्राप्त होता ह। इसी कारण 
भ्रूति इसकों काम्रमय पुरुष कहती हो । 

“अविद्योहभूत काम: सन्नयों खल्विति श्रुति:। अधोखल्वाद 
काममय एवायं पूठयः 

बब देखिये, कि जो ईश्वर दौ, वह सी प्रेममय है और परम 
फारुणिक है, वह परकृतिके अधीन नहीं है, चह जीवों पापमें 
प्रदत्त नहीं करता है | निर्मल ईश्वर मलीन मार्ममें किसीको 
नहीं ले जाता है, यद डसके खमावके विरुद्ध है | 

प्रकृति सी पाप नहीं कराती हो । कारण कि प्रकृति पाचीन 
खंस्कार माज हू और संस्कार जड़ है। अर्थात्‌ धाचीन 
संस्कार, अधिष्ठान चैतन्यकी समीपतासे जब अधिष्टान चैततन्यको 
परिच्छिन्ष कर उसे अपने चशमें कर छेता हैँ, सच उस प्रति--- 
क्रोड़ीभूठ खरड़ चैतत्यकों जीव कहते हैं। यह जीव ही काम- 
मय धुरुप हू । चैतन्यकी खाधीनता जैसी ईश्बरमें हो, वैसी ही 
जीवमें भी है । किन्तु शकतिके चशमें रहकर जीव-चैतन्य, जब 

तर 

होदी है। सपव्यवहार करता है, तब ही पाप रप्लि 
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ओर भी खझुविये, पुरुष चैतन्य मात्र है, खचंदा निर्मल है, 
भ्रकृतिका शुद्ध सत्यांश सर्वेदा घुरषके अधीन रहता है, तब 
उस पुरुषकों ईश्वर कहते हैं। ईश्वर व पापका खष्ठा है और 
न पापका प्रचर्तक हैँ। किन्तु रजस्तम शुणान्विता मलिना 
प्रकृति जब प्रधक होकर पुरुषको चशीमूत कर छेत्ती हो, तब 
पुरुषके स्वभाव की स्वाधीनताका अपव्यवहार हो जाता 
है। शक्तिका सहुपयोग था हुरुपयोग करनेमें पुरुष स्वाघीन 
ही | चैतन्य ईश्वर इसका दुरुपयोग कमी नहीं करता हो । किन्तु 
चैतन्य जीव सहुपयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी दुरुपयोग करता 
है। उसीसे पापकी उत्पत्ति है। इसीसे कहा है, कि काम 
वा काममय पुरुष ही पापका भवर्तक है । 

स्मरण रक्‍खो कि ईश्वर अज्ञानके चशीभूत नहीं हो ओर न 
पापका प्रवर्तक है । जोच अज्ञानके चश द्ोकर पाप करता हैं। 
परन्तु पाप. करनेपर भी जीव अपने स्वभाचपर द्वष्टि रक्खे तो 
खब पापोंसे मुक्त हो सकता है ! 

अर्ज्ञुत--मैंने इस तत्वके समभनेमें यथाशक्ति चेष्टा की हैं, 
थदि उसमें कुछ भूल दो, वो संशोधन कर दीजिये। 

भगवान--अच्छा कहिये । 

अर्जुन--पुरुषसे पाप कौन कराता है, इसके उत्तरमें आपसे 
कट्दा कि पुरुष जो सह्भुब्प करता है, वह काममय है। सड्डुल्प 
ही काम है। इससे रजोगरणके कार्य उत्पन्न होते हैं। चही 
विपय--अमिकापात्मक काम स्वयं उत्पन्न होकर रजोमुणको 


चालित करता है. और पुरुषको पापमें नियुक्त करता हैं। इस 
सह्ूुत्प्से उत्पन्न कामका मूछ कारण अज्ञान है। पापका 
कारण अज्ञान है। काममें अज्ञान और प्रेममें शान रद्वता हैं । 

ब्रह्म अथवा ज्ञान जैसे अनादि है, चैंसे ही अज्ञान भी अनादि 
है | केवल इनमें इतना दी प्रभेद्‌ है, कि ब्रह्म अनादि ओर अनन्त 
है भर अज्ञान अनादि होनेपर भी अनन्त नहीं दो । अश्ानका 
अन्त है | 

यह सत्य है, कि शानमें अशान रद नहीं सकता है, कारण 
कि प्रकाशरमें अन्धचकार कहाँ ? किन्तु यह तत्व अल्प बोधशाली 
की समभमें इस प्रकार नहीं आ सकता, कि जैसे वालककी 
सम्रभमें युवतीकी अनुराग व्यञ्ञक चातें नहीं आती | तथापि 
पुफारान्तरसे कहता हूँ, अवण करो | 

शानका अर्थ है जानना। उस शानमें द्वष्टा और दृश्य भाव 
छिपे रद्दते हैं। 'ज्ञानना! कहनेसे ही जिज्ञासा होती है, कि 
किसको जाना ! जिस समय और कुछ है ही नहीं, जब सृष्टि 
भी नहीं थी, तब भी ज्ञान था, तो उस समय क्या जाना ? कुछ 
लोग उत्तर देते हैं, कि अपनेको आप जाना । 
। अपनेको आप जाननेमें हमारा एक अंश द्रण्ण एवं एक अंश 
इत्प। यह द्र्शा भंश स्वेदा चेतन और दृश्य अंश ज़ड़का चीज- 
रुप है। इसीसे कह्दा जाता है, कि प्रहमें शान शक्ति ओर अह्वांन . 
शक्ति है। इस शक्तिका तत्व समभना कठिन है । 

भगवान---मैं फिर एक वार समझाता हँ--ध्यानसे खुनो-- 


पं स्इपकान्त% 
सत्‌ चित्‌ आनन्द अह्मके, चित्‌ ( ज्ञान ) और आनन्द भावको 
दी शक्ति कहते हैं। शक्ति शब्दसे खाधारणत: दो प्रकारकी 
शक्ति समकी जाती है। विद्या शक्ति और मायाशक्ति |: द्व्ा 
अंश विद्या है ओर दृश्य अंश माया है। मायाके प्रकार और भेद्‌ 
भी देखिये। जो कुछ देखा खुना और सुपशे किया जाता है 
अर्थात्‌ इन्द्रिय, सन और चुद्॒यादिसे श्राह्म हैं, वह सब माया-है। 
माया रखित चरुतुमें आत्मामिमान ही अविद्या है। इसी फारण 
देहमें जो आत्म चुद्धि है, उसका नाम अविया कहा. जाता है। 
जो नहीं दो उसका अस्तित्व बोध कराना माया शक्तिका काय 
दँ। जो चस्तु अछुन्दर है, उसको खझुन्दर दिखाना माया 
शक्तिका कार्य हौ | असुन्दय्कों सुन्दर कहना ज्ञान है | माया 
जनित शानको अक्षान फहते हैं। इसी ज्ञान या अज्ञानसे फाम 
उत्पन्न दोता ही | इससे परे इच्छा शक्तिका कार्ये है | मायाका 
प्रथम विकारे इच्छा शक्ति है, द्वितीय विकार क्रिया शक्ति 
है। अक्षानरूप ज्ञानशक्तिसे इच्छा शक्ति उत्पन्न द्योती है। 
क्ाननेंके पीछे इच्छा और इच्छाके पीछे-क्रिया दोती-हो। 
माया शक्ति जैसे जगव॒को स्वती है ओर ज़गतको प्रकाशित 
कंरती ही, उसी प्रकार विद्या चित्‌ ओर आनन्द अचुभव कराती 
रहती हो | यह घिद्या शक्ति वा चित्‌ शक्ति -तीन प्रकारकी 
हो। जिस शक्तिके द्वारा ब्रह्म अपना संत्‌ स्वभाव प्रकाश 
करता हैँ उसका नाम 'सन्धिनी! शक्ति हैँ । जिस शक्तिके द्वारा 
चद अपर चित स्वरूपको ज्यक्त करती है ओर उसंका अछ॒- *. 
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भव करती है, चद 'सम्बितः शक्तित है | जिख शक्ति छारा चह 
अपने 'भानन्दः भावकों व्यक्त करती और अवुभव करती ईद, 
उसका नाम ह्दादिनी' शक्ति हैं। शान शक्तिकी असस्पूर्ण 
अवस्था हो माया हो। माया द्वारा अपनेसे अन्य कुछ 'स्वय- 
मन्य इव! भान होता हो, द्रष्टाके साथ यही ट्वृश्यसाव जड़ित 
है । अपनेको असत्‌ सान होता है. किन्तु असत निम्धय नहीं 
होता पयोंकि तब भी शान शक्ति जात रदहतो ही ) मायाका 
प्रथम काय ही इच्छा चा काम हो । जो ऊुछ कर्म देखते हैं, 
चही मायाका कार्य है । अत्येक कर्मके मूलमें इच्छा था काम 
रहता है । चायु चलती है, सूर्य उठता है, रात दिन दोते हैं, 
चलते, फिरते हैं, यह सब कामसे ही उत्पन्न हैं। माया जब 
वहुरूुप धारण करती है, तव आत्मा उसके समान स्वरूप 
स्वीकार करता है, एवं आत्माके चहुत होनेके पूर्च में बहुत 
दोऊँ, यद्द इच्छा भी उत्पन्न होती हो, इच्छाकी पूर्व अवस्वामें 
“स्वयमन्यद्व! यही अज्ञानरूप ज्ञान रहता ही | अपनेकों अन्य 
कुछ कहना यह चबोध--द्ृष्टाका अपनेकों द्ृश्यरूपसे बोध-- 
यही अज्ञानकप शान ही, इसी अज्ञान-शानसे दच्छा, इच्छासे 
कर्म होता है । जो इस अज्ञानरूप शानका द्ष्टा चा शाता है, 
वह सदा देखता है, कि में ही हैँ, अन्य कोई नहीं है, एवं कौन 
ऐसा जो कह्ैगा; घद सो कुछ नहीं, यही ब्रह्म हौ। यही मूल 
तत्व पुनः पुनः आलोचना करते करते भलीभांति हृद्यड्रम कर 
सकोगे, अब समझ छो, कि यह काम ही परम शत्रु है | बासना, 
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कामना, सहुरुप, इच्छा, काम ये पकार्थवाचक हैं, मलिन 
घासनासे पाप उत्पन्न होता है, चासना कितने प्रकायकी हो 
खकती ही। उसका चित्र सामने दिया हुआ है। समम 
लीजिये । 
चासना किसको कहते हैं, अथवा वासना किसका नाम हौ' 
इसका जानना आवश्यक हो । 
पूर्वापर परामर्श भन्तरेण सहसोत्पद्ममानस्य क्रोधादि 
चृत्ति विशेषस्य हेतुश्चिचगतः संस्कार विशेषों चासना पूर्चास्या- 
सेन चित्तवास्यमानत्वात्‌ 
हृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वचापर विचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य चासना सर ध्रकीतिता ॥” ेु 
पूर्व अस्यासवश चित्तमें जो निवास करे, इसको वासना 
कहते हैं | चिपय उपस्थित होनेसे वद्द अनुकूल था प्रतिकूलछ बोध . 
दोती है--चह भी पूर्वेकी दृढ़ भावना ओर पूर्णालुभूता विषयमें 
रहनेवाला है। कोई पदार्थ इन्द्रियके खामने पड़नेपर पूर्वापर 
विचार न फरके पूर्व दृढ़ भावनावश जो मानसिक व्यापार द्वारा 
उसका भ्रदण दो, उसे वासना कहते हैं। 


(कफ. (७... (थोडा 

भष्ुक.. धुध फह.. मम 

जज. हाछक छाले. आफ 
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हवा अार थम 


४9022 ९७४ 
साला ॥9४॥४ का (90 ।४४१8४ ॥१५५७ ) ॥००५४ ५५४2 
| | 


( है एगड्ठ ककरे४ ४०१8 2०४४४ ;४७२०७०७ 0808 2॥॥99 ४५ है: ) लि मे 
| 
फ.. ( इममए४े ४0४22 ) 7०४४ 
॥ 


(॥ऐ१३४ १शुडि १७७५ हु पथ 8४% ऐश ) 


4202४ 
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जंबतक चासनाका स्थांग न कर सकोगे तबतक तुम्हारी 
नित्य शान्ति किसी धरकार न दोगी; घासना और उसके कार्य 
सत्र मिथ्या दें। आत्मा जबतक मिथ्यामे रहेगा, तवतक तुम 
किसी किया योगमें नहीं हुड॒ सकते हो । मिथ्याफों मिथ्या 
कहना शान है । शानसे जो फुछ हृश्य देखा जाता हैं, घद्द सब 
घासना छऐी है। इस कारण सत्र ही अनाष्या करने योग्य है। 
जिस समय जो सह्डुल्प मनमें उठे घा जब जो फार्य सम्पुक्ष 
आधे, उसे अलत्य समझकर, उसमें फुछ आासा वा ममता एक 
न रखकर, तुम ज्यवद्वार करो तो क्रमले सब चासना त्थागंकर 
अमर हो जाओगे। एकमात्र सत्य वस्तु दी भात्माराम था 
अधिए्ठान चैतस्य था द्ृष्ट देवता था अआीग॒ुरु था मन्त्ररूपी अक्षर है, 
इससे अन्य जो कुछ है, चद् सच घासना ही है। अतएव मिथ्या 
बस्तुर्मं विश्वास त्याग कर सर्वेदा अधिष्ठान चैतन्यके ध्यानमें 
- रहना द्वी जीवन्मुक्ति है। ह 
चासना स्यथागके विष्यंमें शासत्रका यद् सिद्धान्त दै। णुक 
साथ वासना त्याग नहीं कर सकते दो, प्रथम शुभ घासना 
करो, शुभ चासना करनेसे वाह्य ओर अम्यन्तेर मलिन चासनां 
अपने आप छूट जाती है । न्‍ 
मानसी चासना पूर्व त्यक्त्वा विषय धासनाः ) 
मैत्रादि वासनाः राम गृद्दाणामल घासनाः॥ 
आत्मा कर्ता नहीं है ओर अकर्ता भी नहीं ह---यद्द विचार 
कयल आरट्माका अखण्डट्व समभनेके लिये है। परन्च अरत्मां 
है 
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को अखएड जान छेनेपर भी तुम्दारी चासना क्लीण नहीं दो 
जाती हैं। सह्डुत्प चा चासना ही चिच्तको चलायमान कस्के 
आत्माकों खण्डवत्‌ करती है। विपयस्पृकक्‍त तमोमयी बासना- 
, खम्ूद प्रथम त्याग करके तुम मैत्री, करुणा, मुदिता- 
डपेक्षा, सावना नामकी निर्मछ वासनाएँ श्रहण करो। और 
वाहरसे मैत्री आदि द्वारा व्यवद्दार परायण हो | मैत्री आदि 
आयच द्ोनेसे खाधक दूसरोंके खुख छुःख, इए अनिष्ठको अवना 
ही समझता है. ओर स्वेत्न समदर्शों होता है। फिर इसको 
भी त्याग कर चैतन्यकों अन्तरमें आश्रय दो और समुद्य 
चाहा चेष्ठा शून्य होकर केचल चैतन्यमें दृढ़ भावना करो, फिर 
इसको भी त्याग कर एक आत्मतत्वमें .स्थिर समाद्धित दोओ। 
जिसके ह॒ृदयसे सर्च प्रकारका विश्वास था अमिमान छूट गया 
है, चद चाहे समाधिस्थ दो और चाहे कर्म करे, चह निस्सन्देदद 
झुक्‍त है। जिसका मन बाखना रहित छुआ है, उसको निष्क- 
मेंता, कर्म समाधि था जय किसीसे प्रयोजन नहीं है| अध्यात्म 
शासत्रका चिचार करो, उसीका दूसरोंके साथ आछलोचन करो, 
और विपय वासना त्याग पूर्वक मौनाचलमस्वन करनेकी अपेक्षा 
ओर कोई उत्तम साथन नहीं है। 
अहु न--काम जय किख प्रकार होता है, यह मैरा अन्तिम 
प्रक्ष या । यथपि चद चाखना-त्याग व्यापारके व्याख्यानमें 


पक प्रकारसे समर गया है पर आपके मुखसे फिर ख़ुननेकी 
इच्छा है। 
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भगवान--काम जयके सम्बन्धर्म जो साधन है, चद फिर 
फहेंसे-यर्हाँ केचछ यह समझ छो, कि तम और रजोगुण 
अशिरूपी परमात्माके घूम और भस्म स्वरूप हैं। (अनुगीता २७) 
फाम निम्रद्द द्वी चर्म ओर मोक्षका चीजसरूप है (काम गीता १३ 
म० भा० अभ्यमेधपर् | 

निर्ममता और योगाभ्यासके विना काम जय नहीं होता । 
भगवानके नामका जप, रूप ओर शुणका ध्यान चा चिन्ता एवं 
आत्म विदयार--४सके सिवाय जो कुछ सद्भुह्प उठते हैं, थे 
मिच्या हैं, चिश्वासके योग्य नहीं है । अभ्यास छारा ऋमसे सत्य 
पदार्थको पाकर कामको जयकर सकोगे | 

शिप्य--ऐहै शुरु! आपने विश्वामित्र ओर चलिए मुनिके 
पराक्रमका वर्णन किया, बद मेंने खुना। पर घद विश्यामित्र 
रजोगुणी घे-यह भी आपने कहा है ; परन्तु यद तो समम्काइये 
कि रजोग़ुणमें दोष किस प्रकारसे होता है, ओर उसका स्वरूप 
धमा है ? 

शुस--है भाई ! इस शरीस्में सत्य, रज ओर तम ये तीन 
श॒ुण रहते हैं, उनमें सत्वगुण श्रेष्ठ है । सत्वगुणसे उचम पुरुषार्थ 
मिल सकता है। सत कार्यमें श्रद्धा होती है और रजोगुणसे 
संखार चन्धनमें पन्ध जाते हैं। जैले मक्‍खी मकड़ीके जालेमें फेस 
जाती है, द्वाथ पैर मलती है, पर उसमेंसे निकल नहीं सकती | 
उसी प्रकार रजोगुणो फंस जाता है और तमोशुणी तो फेबल 
अहान प्राप्त करानेचाला है। इन तीन ग्रुणोंमें उत्तम, मध्यम 


सुजकान्त*- डिक 
और कनिष्ठ ये तीन साग फल्पित हैं। जिसमें जिंस श॒ुणका 
सावरण विद्येष द्ोता है, चही छुण उसमें प्रधान रहता है. और 
घद मजुष्य उसीके अचुसार कार्य करता है। जिसमें रजोगुण 
भप्रणी होगा, चद सतोगुणको दवा छेगा । सजोगुणका लक्षण 
अतुगीतार्मे इस प्रकार लिखा हैं :-- 
प्रक्षोधाच-रजो5६ चः प्रवक_्ष्यामि यथा तथ्येन सचमाः । 
निवोधत मद्ासागा युणबवूत्त च राजलम्‌ ॥१॥ 
संतापोरुष मायासः ख़ुख छुःखें हिमातपों । 
छेश्वय विग्रहः सिद्धिहतुवादो5रतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
बल॑ शोर्य मेदो रोषो व्हायाम कलद्दाचपि। 
ईष्येप्ला पैशुत॑ युद्ध ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ ३॥ 
चध चन्ध परिक्ल शः क्रयोविक्रय एचच | 
निरून्तच्छिन्धि सिन्‍्धीति परवर्मावकर्तेतम एश। 
उम्र' दारुणमाक्रोशः परवित्तालुरागिता । 
लोक चिन्ताउ्चुच्चित्त च मत्सरः परिसापणम्‌ ॥णा। 
घृथा शास्त्र छपाचादों विकल्‍प परिभाषणम्‌ । 
निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रताप: परिचर्ष गम ॥६॥ 
परिचर्या च शुक्र पा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः | 
व्यूदोनय: प्रमादश्य परिवादः परिश्रह: ॥ ७ ॥ 
संस्कारा येच लोकेश प्वर्तेन्ते प्रथक्‌ पथक्‌। 
नृषु नारीषु भूतेषु द्ब्येषु शरणेु च॥ ८ ॥ 
-संवापो$ प्रत्ययश्चैच चतानि नियमाश्य ये । 
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प्रधान माशीयु कत॑ च सततं में भवत्विति॥ ६॥ 
साद्याकारों नमस्कार: खधाकारो चघर्‌ किया । 
याजनाध्यापने योसे यजनाध्ययने अपि ॥ १० ॥ 
द्वाम॑ भतिग्रहर्चैव प्रायश्चित्तानि मडूलम्‌ । 
इु्द मे स्थादिदं मेस्यात्स्वेंद्री मुण समुद्भधवः ॥ ११॥ 
अभिद्गदस्तथा माया निरूतिमान एच च। 
स्पैन्यं छिंसा सुगुप्साय परितापः प्रजागर:॥ १९॥ 
दंभो दर्पोष्धि रागम्ध भक्तिः धीति: प्मोदनम्‌ । 
ध्‌ तंच जनवादस्थ सम्बन्धाः स्त्री रूृताश्चये ॥ १२॥ 
नृत्यवादित्र गीतानां प्रसंगा ये च फेचन । 
सर्व एसे गुणा विप्रा राजसाः सं प्रकीतिता ॥ १४॥ 

शजोगुणा वो वहुघाह॒कीतिंता थथावहुक्‍तं गुण बच मेव च। 
मरो5पि योवेद गुणानिमान्खदा सराजसैःतव ग़रणैविसुच्यते ॥ 
( अनुगीता ३८ अध्याय: ) 

है शिष्य | अब में रजोगणके ओर लक्षण फह्दता हैँ | छुन-- 

मेरा घर, मेरा संसार, मेरे मा बाप, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, 
मेरी कन्या, मैरी बधिन, सेरी भतीजी, आदिकी चिल्ता द्दो। 
मोदक, पेड़े मालपूचे आदि। अच्छे अच्छे भोजनकी इच्छा हो, 
मादक परदार्थोकी इच्छा हो। ,अच्छे अच्छे चल्ल आभूषण 
पदस्नैकी इच्छा दो । पाया घन हजम करनेकी इच्छा दो, 
धर्मादामें अथवा छूले लड़ूड़े तथा अशक्त मनुण्योंकों घन देने 
था पुण्य फरनेकी इच्छा न हो, पाप पुण्यका विचार न हो, तीर्थ 


रह फेम 8१७ की, 


ब्रत समम्ददे नहीं, अतीत अभ्यागतकी सेवा न जाने, * धन घान्य 
के संग्रह करनेमें छगा रहे, अपना मन निरन्तर घन पाप्तिमें ही 
रक्‍्खे, अत्यन्त कंजूस दो, मैं जवान हैँ, देखनेमें चड़ा खुन्दर 
कान्तिवाला हूँ, मैं बलवान हूँ, चुद्धिमान ओर चतुर है, ऐसा 
अमिमान रखनेवालेकों रजोगुणी जानो । मेरा देश, मेरा गांव, 
मेरा घरवार, मेरा वाग, ऐसा समभनेवाठेको रजोगुणी जानो । 
कपट-मत्सर तथा तिरस्कार दृष्टि, पर स्त्री सोगनेकी इच्छा 
ये सब रजोगुणीको दोती हैं। अपनी संतान, अपनी स्त्री अपने 
घरकी तमाम वसच्ठतुओंपर प्यार रक्‍्खे, अपने प्रिन्नपए ममता 
तथा प्रेम रक्‍्खे, संसारके कष्ट दूर करनेकी इच्छा रक्खें, दूसरों- 
का चैसव देखकर वैखा चैभववारहा होना चाहे। वैभव न 
मिलनेसे उदास हो, दूसरेकी हँसी करनेमें प्रसन्न रहे, इए्कवाजीमें, 
गाने बजानेमें, मोज शोकमें, राय-रजुओं, तान-ताल्‍ूमें, हँसी दिल्लगी 
में मग्न रहे, व्यथे विवाद करनेमें प्रसन्न रहे | पररुपर छोगोंकी 
मिन्दा तथा विदाद करनेमें तत्पर रहे, अंगमें आलूस्य विशेष 
हो, गम्मतमें कुछ रम्मत्‌ करनेको मन हो, खान, पान, इश्क 
आदिमें पड़नेको मन हो, गचैयोंमें चैठने, स्थियोंसें भटकने तथा 
भांड भगतियोंके तमाझे देखने, तट कंजरोंका नाच देखना 
और उनमें खर्च करना ऐसी इच्छा दो, दूसरोंके दिखानेको द््ज्य 
स्फकबल 528 आदमी हूं, ऐसा छोयोंके मनमें आवेश 
न्‍्त कराना लोग चनी मा डे 
दल आल व कहँ--यह बादतें रजोगुणीके 
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हशारात्र, भज्जू, गांजा, आदि सादक पदार्थ सेवन करना चाहे, 
ओर, फरे, मीचकी सद्भतिर्मे मस्त रदे, पराये छिटर जोजता रहे, 
इसरेंकी छिपी घात जानता चाहे, चोरी करनेकी तरंगें मनमें 
उठती रहें, और छेसी अनीतिकी मनमें कुछ भी चिन्ता म हो 
देवभक्ति ओर कम निष्टामें चित्त न लगे, खतट्रेर्पन पसन्द दो, 
पेटायू दो, इश्फबाजीकी बातें भौर श्यज्ञास्की पुस्तक पसन्व॒दों, 
चैशाग्यक्ी बातें, वेदान्त विषय तथा भक्ति और जशानमार्गकी 
चातोंमें चित्त न लगे, परमात्माको छोड़कर मायिक पदार्थोर्मे 
मन रखे, ये सब सजोगुणी द्दै। 

है शिष्य ! इस प्रकार स्जोगुणका खरूप समर लेना। 
महाभारसमें क्ौरव पाएडवयॉका चरित्र तुमने सुना होगा, उनमें 
पक तरफ पाएडबॉके नायक सत्तोग्रुणी धर्मराज युधिप्ठिर थे। 
आर फोरवचॉफे पक्षका नायक ण्जोगुणी और तमोशुणी अधर्म 
फरनेयाला राजा दुर्योधिन था। एस्तिनापुरका राज्य सम्पादन 
करनेसे लिये फौरवोकी खतपट, उनका कपट, उनको निर्देयता, 
इस्यादिका इसिद्ास पढ़नेसे जाना जाता है, कि हुर्योधनने 
राज्यके सोमफे कारण कपटके पासे वनवाकर खत्यवक्ता 
धर्मादिक पाँचो पाएडब्रोंको दृराया था, अन्तमें डनको खदेशसे 
दृटाफकर वनवासको सेंजा था, यद सब करतूत रजों ग्रुणी 
डुर्योधनकी थी और सत्य घर्म पाछक सतो गुणी पाएडव चन- 


घास भोगने चले गये थे । 
है शिप्य ! इस प्रकार रजोगुणीके पहंचावनेबाले जो रानी 
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पुरुष हैं, वे उस गुणका त्यागकर सत्वगुणमें अवेश करते है.। 
जब सतोगुणरूपी भूषण समभनेमें आता है तब आत्मशान 
पहिचाननैकी प्रथम कक्षामें प्रवेश दोनेका अधिकारी होता ह्दे। 
इससे तू रज्ञोगुणकों पहचावकर उससे दूर रद्द । 
रजोरायात्मक विद्धि तृष्णासंग समुद्धवम | 
तक्षिबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहििनाम्‌ ॥ गीता १७७ 

है अज्ञ न ! अप्राप्ताभिकापः तृष्णा, आसडूद प्राप्त 5थँ प्रीति: । 

रणजोगुणको रागात्मक तथा तृष्णा और अखंगका उत्पा- 
दक जानो | वह वेहीको कर्मके साथ चाँच देता है। जिससे 
जन्म दो वही रजोमुण है। रजः रज्जन क्रियाको भी कहते हैं, 
जैसे सफेद वस्त्र किसी रडूसे रड़ लेना । निर्मल ब्रह्ममें माया 
विकार अहंकार रूगाकर जीव वनानेकी क्रियाका नाम भी रज 
हैं। यह रजोगुण अनुरागमय हैं। इस अनुरागसे दही तृष्णा 
और आसडुकी उत्पत्ति होती है। अप्राप विषयकी अभिलापाका 
वाम तृष्णा ओर प्राप्त विपयमें सनकी प्रीतिका नाम आखंग 
है। यह समस्त ही किया है, मैंके बिना और दूसरे एकको प्राप्त 
दोनेके लिये जो प्रेरणा करता है वही णजोगुण है। इस प्रेरणाका 
सूत्र ही अछुराग है ] इस अजुरागकी शक्ति ही आसक्ति हौ, 
उस आखकितिसे ही अधीनता खीकार की जाती है। अधघीनता 
खोकार दी वन्धन है, उस खीकार अंशकों कर्म और अधीनता 
अंशको बन्चन जानना । रजोगुणसे दी जीव अनुरागका वशचतों 
दोकर फर्ममें आचद्ध होता हैं। 
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सत्वगुण दशेन । 
तत्र सत्ध॑ निर्मछत्थात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
खुल खंगेन चध्नाति शान संगेन चानघ ॥ गी० श्छ;ई 
... उन तीन गशुण्णोर्में सत्वगुण खच्छ और खबका प्रकाशक 
तथा शान्त है। इस कारण खुख (सु-्छुत्द्र +ऊन्न्शून्य अर्थात्‌ 
फष्ट विद्दीन अवकाश अवण्था ) के खाथ ओर छादके साथ मेल 
कराता है, अर्थात्‌ मैं खुल्ो हर, मैं छानी हूं, इत्याकार मनोइसि 
उत्पक्ष फरता है। दस मिठनका नाम उपद्रव घा घन्धन है, 
क्योंकि मैं अवधि रहित महान॒के सिच्रा ओर कुछ भी नहीं हैं। 
तथापि दूखरी एक भवस्तुकों खुख नाम्र बेकर “मैं”? के साथ 
मिलाता है, जिस ५! में और कुछ आनेकी जगह नहीं है | फिर 
झानके खाथ भी मिछा देता दे । यह जो भआत्मविस्कृति ( श्रम ) 
है, यद्दी बन्धम दे । 
छान शब्दर्मं जे, भ, भा, न ये चार घण्ण हैं। इनमेंसे ज फा 
अर्थ जायमान अर्थात्‌ उत्पच्िि, णिति, नाशशीरू जो कुछ है 
चद्दी और भ फा अर्थ है गन्धाणु, अर्थात्‌ पदञ्ब॒तन्मात्रा, शब्द 
स्पशे, रूप, रस और गन्धकी मिश्रित क्रिया जिसमें प्रकाश पाती 
है घददी। यद्द दोनों घर्ण मिलकर 'क्ष! हुआ। इस 'छ! शब्दका 
अर्थ हैं उत्पत्ति, सिति, नाशशील, शब्द, सुपशें, रूप, रख, गर्ध 
३४ ; > 
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युक्त जो कुछ है। 'आ? वर्णका अर्थ हैं आसक्ति और न! 
चर्णका अर्थ है नास्ति | तब ज्ञान शब्दका अर्थ हुआ--उत्पत्ति॥ 
सिति, नाशशीलछ, शब्द, स्पशे, रूप, रख; गन्ध युक्त जो छुछ है, 
उसमें आसक्ति न रहनेकी अचस्था | जो इस ज्ञानके साथ मिला 
देता है, चही सत्वशुण है । अब साधको समकत लो कि झुखके 
साथ और शानके साथ मिलकर जो वन्धन है, चह् कैसा हैं ? 

शिष्य--है हुपालु शुरू) आपने स्जोगुणका जो धर्णन 
किया, उसका पूरा चित्र मेरे हृदयमें आपको रूपा कटाक्षसे 
चित्नित हो गया है, पर अब सत्वगुणका खरूप देखनेकी में 
इच्छा करता हूँ, चह कृपाकर समझाइये | 

गुरु-हे पुत्र! तेरा भ्रक्ष खुनकर मुस्के आनन्द दोता है, 
वासस्वार जिस जिस विषयका तू प्रक्ष करता है, उस पश्चके 
समाधानसे तेरा हृदय पवित्र होता जाता है ओर इसी फारण 
तेरे प्रति मेरी ममता हे । 

है भाई] योगी छोग सत्वगुणसे दी स्थिरता पाते हैं। 
इस सत्वगणसे ही परमेभ्वरका श्लान होता हैं, यही सत्वगुण 
उत्तम गति देनेवाला तथा सायुज्य मुक्ति भाप्त करनेवाझा है, 
परमार्थेका मण्डन, महन्तोंका भूषण सत्वगुण है, रज ओर तम 
इन ग़ुणोंसे अघम सिति भाप होती हैँ, अघम खितिको विदारण 
करनेवाका सत्वमुण हैँ । है भाई! यह सत्वगुण आनन्‍्दकी 
छहर उठानेयाक्ा, जन्म मरण दूर फरनेचाला, परकोकका मार्म 
चतानेबाछा और उत्कष्ट शानरुप नौका दिखानेवाला है। - 
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यह सत्वग्रण संसारका छुःख मिदानेवाला, भक्तिका निमरू 
मार्ग दिखानेचाछा, भजन कियामें आनन्द दिखानेवालछा, परमाथ 
पर प्यार उपजानेवाला, ईश्वर्पर भाव रखनेवाला, परोपकारके 
फार्येमें तत्पर रखनेबाला,स्वान संध्यादिमें दृढ़ छत्ति करानेवाला, 
अन्तःकरणसे चासनाकी भसलिदता निवारण करनेचाढा, यछ 
करने भौर फरानेचाला, दशास्रके ऊपर घ्त्ति और हृष्टि रख- 
घाने वाला है । 

है शिप्य ! छुन, जो त्यागी पुरुष दौ अर्थात्‌ जिसने ज्ञाने- 
क्योकि विषयोंसे उत्पन्त होनेयाले विकार्रोका त्याय किया हो 
ठथा जिसने इस जगतके मिथ्या छुखके साधन, उसका जगत्का 
व्यवहार त्याग किया हैँ, तथा छुत, घित, दारा और माता 
पिताका ममत्व त्याग किया ही तथा पडुव्रिकायूूपी 
इुजनोंका त्याग किया है, उसको त्यागी कद्दा जाता दे । घह 
त्यागी और ग्रदृल्थाश्रमी अर्थात्‌ जगवमें रहकर खुत बित बलन्धु 
खजन पक्ष समूहमें रहकर जगतको नीतियुक्त व्यचद्दारमें 
चलनेचाला है, उस गृहस्वाश्रमी पुरुपमें तत्वमुणका निवास 
सदा एक रंग रहता है । खहस्थाश्रममें रहकर सत्तोशुणो मजुष्य 
साधु सन्तोंकी सेवा करेगा, वह घोड़ा, हाथी, भाय तथा 
चस्परालड्डारादि सत्लोंका दान करेगा; विद्वान ब्राह्मणोंके मुखसे वेद 
मन्व उच्चारण ऋछराकर उन्हें सन्तुए करेगा, अनेक तीथों'में 
जाकर स्वान करके पवित्र खानोंमें जाकर अ्रद्धायुक्त चन्दन 
करेगा, सन्‍त समागमके छिये उसके अन्तःकरणमें पवित्र श्रद्धा 
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रहेगी, यथाशक्ति धान करेगा; प्रब्यकी शक्ति पूर्ण दो तो 
देवालय मन्व्रि बनवाबैगा | निष्काम छुचिसे तीर्थयात्रा च उप- 
घास करेगा, ब्रह्म सोजन कराबेगा, तीथॉर्मे स्नान दान फरेगा; 
बावरी, कप, ताछाब; सरोघर आदि छोगोंके फल्याणके लिये 
बनवाघवेगा, साधु सन्त और यात्रियोंके झनेके लिये धर्मशाला 
वनयावेगा, धाग-बगीचा और छायादार वृक्ष लगावेगा, तपस्ियों 
को शान्त फरेगा, देश-दितकी सदा चिन्ता रक्षकर अपनो 
शक्तिमर उपाय करेगा, निरसिमान रहकर सयसे समान व्यव- 
द्वार और प्रेम दरसाधेगा | 

परोपकारके काम नौकरकी भांति फरेगा, योगी और घानी 
पुरषोंका अन्तःकरण पलस् स्खेगा, धनका मद्‌ त्यागकर 
निष्फाम बूचिसे खत्‌ शास्त्र पढ़ें गा, सन्त और चुद्ध शानी पुर- 
पके खरणोंशी शज अपने मस्तकपर चढ़ाचेया, यह शरीर 
नाशवान दे, यद समझकर सत्कर्म करेगा, अनेक प्रकारफे भोग 
विलासोपरसे बृति उठाकर सदा उदाखीन प्ृत्तिसे रहेगा, इस- 
प्रकारकी स्थितिघाला सत्वगुणी कहलाता है 

और शान्ति, वया, क्षमा; आर्जव इन गुणोंसे जो थुक्त रदता है 
उसे जानना कि इसमें सत्वगुण के अपने द्रचाजेपर अतिथि 
था अम्यागत आया दो तो उसे भूखा ने जाने देचे, जो सत्व- 
गुणी और छानी हो और यात्रासे धक गया दो, उसे सत्कार 
पैलेंक अपने यहां ददरावे, ऐसी बुद्धिवाला सत्वगुणी कहलाता 
है। जिसने जिह्ाको जीता है, जिसकी चासना रुप हुई है, जो 
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निराश है, लिसने मनके संकल्प विकल्पॉको द्वाया है, चह तो 
सत्वगुणी होचाददी चाहिये, ईश्वर्को जाननेके लिये जिसने 
देद्दादिक विषयेन्द्रियोंका त्याग किया है, उसे सत्वग्रणी जानना 
चाहिये । 

शरीर चाहे जैसे संकटमें आपड़े पर भूख ओर प्याससे 
घबाड़वें नहीं, और .'अन्तरमें ईश्धरपरद्दी जिसका विश्वास रहे चद 
सतोगुणी है, श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन द्वारा समाधान 
पाकर जिसे शुद्ध आत्मज्ञान दो चह सतोग्र॒णी होता है, सबसे 
नप्नतासे घोले, धर्मकी मर्यादा रखकर सबसे नीति पूर्वक वर्ते, 
छोगोंकों संतोप देवे, अन्तर्में अइंकार न रकले, शान, वेराग्य; 
दया हो, सबके साथ मित्रता हो, परोपकारमें तत्पट हो अपना 
कास छोड़कर परकाम करनेमें तत्पर रहे, पराये शुणवोष 
मनमें न छावे, सागर समान गंभीर जिसका पेट हो, नीचके 
कटु और हलके बोल सहकर प्रत्युत्तर न दे, ऐसा शान्त हो, 
क्रोधरूप विषका प्रासन करके हजम करनेवाला हो, अवशुण 
करनेवालेके ऊपर क्षमा हो, डुर्जनपर दोष करनेवाल्ा न हो, 
अपनी निन्‍्दा करमेवालेका उपकार माननेवाला हो, मनकों 
घश करनेवाला हो, डुर्वलकी मदद करनेवाला हो, चह खत्व- 
गुणों कद्दा जाता है । 

शिष्य- है शुरू ! जो त्यागी ( विस) साधु है उसके अंतः- 
करणमें जो सत्व गुण है. उस व्यागचृत्ति द्वाराद्दी सत्वग्म॒ुणका 


भास होता है । 
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ग़ुर-हे शिष्य! में लुस्दें त्यावी पुरुषके छदस्थलर्मे सत्य 

गरुणके निधाससे साधुद्दत्तिका दर्शन कराता एँ जौर उसकी एफ 
चार्तो कद्दता हैँ सो खुन। 

भ्रद्धापुर नामक एक उत्तम नगर था । उस नगरके चासे तरफ 
पर्वत श्रेणी थी | उस पर्वतपर अनेक्र प्रकारके चृक्ल भार लगांण! 
शोसायमान थीं, उस पर्वतपर सजीवन जलके भरने सदा भरने 
रहते थे, चह सब मिलकर दी्घ श्रेणी नामक नदें उस नगरफें 
दक्षिण भागमें बहती थी, उस नगरमें चारों घेदोंफ एाता प्राह्मण 
रहते थे। उनमें विभ्वदत्त नामक श्राह्मण गृदसाश्रमी, बिद्दान, पंडित 
परदुशास्त्र संपन्न था, अनेक ध्रकारके पुराण यांचकर ओना- 
ओंको मन रंजन फरता था। एक समय चए अपने यजमानके 
यहां शिवालयमें शिवलिट्ठका स्थापन करनेके लिये घुाया गया। 
उसका यजमान विश्वपुर नामक श्राममें रएता था जॉ डसफे 
गांवसे १९ कोलपर था | विभ्वपुरकी ओरका मार्स बड़ा धिकट 
था। इस कारण उसने एक थियारवंद मनुष्य अपनी रघ्ताके 
लिये साथ के लिया ओर उसके कंघेपर पाने पीनेक सामानकी 
पोटली रख दी थी। 

दोनो जने बातें करते हुए जा रहे थे | इस प्रकार थे कुछ दूर तक 
चले गये । अब अत्यन्त विकट स्पान भाया। दोपदाहियोके दौचसे 
एंगडंडी थी। इस समय डेढ़ पदर दिन चढ़ा था, तथापि चहततंपर 
मर जन्तुओंका भय अवश्य धा, पर उस पदेशमें रहने घालोंका 
अतःकरण हिस्मतवाला होनेके कारण जगदीभ्वरका नाम लेकर 
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दोनों उस मार्ममें चछे, ओर ३ कोखतक उस भयानक मार्ममें गये 
अब उन दोपहाड़ियोंके बीचमें एक बड़ी फाड़ी मिले उसमें ऐसे 
घने दक्ष थें कि जिनकी सघनताके कारण सूर्येकी क्ूप भी उसमें 
प्रवेश नहीं कर सकती थी | इन दोनों मुखाफिरोंको प्यास रूग 
रही थी, और मध्याह कार चीत गया था, इस कारण भूख भी 
छग रही थी । इतनेमें उन्हें एक वड़ा सरोचर दिखाई पड़ा। उस 
सरोवरके किनएरे विश्वद्वत ब्राह्मण अपने सिपाद्दीके खाथ जा 
पहुंचा। सरोवरसे इच्छा पूर्वक जल पिया और एक लोचेमें जल भर 
लिया, ओर चहीं च्क्षको छायामें बैठकर भोजन भी कर केना 
सिर कर सरोचरके किनारे एक वट्व॒क्षके नीचे दोनों आवसी 
कुछ देर तक खड़े रहे । इतनेमें उस बक्षके नीचे सुत्ले पत्तोंपर 
एक दिगम्बर नझ्न साधुको उन्होंने सोते हुए देखा, चद्द 
आपने आनंदर्मे मस्त था। ये लोग उस साधुके पास जा खडे 
हुए, और जब ध्यान पूर्वक उसे देखा तो जान पड़ा कि उस 
साधुकी दायीं टांग सड़ी हुई है। जिलमें दो दो अंशुरू गढ़ 
पड़ रहे थे, और वहुत सूजन आनेसे खाल भी उपड़-गई थी, 
घायोंमें कीड़े अनगिनत किलबिला रहे थे, राध बह रही 
थी। यदि उस राघके साथ कोई जन्तु नीचें गिर पड़ता तो डसे 
धीरेसे उठाकर चह साधु उसी घाषमें रख देता था। येद तमाशा 
देखकर समीप खड़े हुए. विभ्वदत्तको बड़ा आश्यये हुआ। यद्यपि 
थे दोनों उस खाधुके समीप दी खड़े थे, तो भी उस मस्त खाधुने 
उनकी भओोर बिलकुल निगाह, नद्दीं की थी। उसकी दृष्टि केवल 
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झाफाशकी ओर थी, फमी चदह खिलस्िलाफर एँसता था, और 
कमी चकित द्ोता था, फमी घृक्षकी दालीफे पत्तेकी ओर देखने 
लगता था, फभी यह दोनों नेत्र धंदफर स्तन्ध हो रदता था, इस 
खाधुका शरीर हृए पुष्ट था, घद बड़ा मजबूत और मोटा ताजा 
था, उसे देखते दी अच्छा चैंच भी यह समझता फि इसको फोई 
व्याधि नहीं हैं, परन्तु ऐसे निर्जेन ध्यानमें यद उदर पोषण कीखे 
फरता होगा और यह नपम्म शरीर हैं, दस फारण किसी गांधमें 
वो जाता दी होगा, इत्यादि चह पंछित चिचार करने छगा 
और साथद्दी उस साधुक्ती टांगपर जो व्याधि है. उसमेंसे 
जमीन पर गिर पड़नेवाले जीयॉको उठाकर घाघपर रख देता है. 
यद् क्‍या है । 

इस दिषयमें भी उसे घड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखफर 
बह मुखाफिर उल साधुसे दृश हाथ अदाग चैठ गया, और साथरमें 
भोजन था उसका डिब्बा खोला | उसमें लड्डू थे, दो दो दाह 
आप और अपने साथोको दिये, पासद्ी पलासका बुक्ष था उसके 
हरे हरे पच्ते तोडकर दो दोने घनाये, उनमेंसे पक दोनेमें मगदफे 
तीन छा, और दूसरेंमें जल भरकर उस साधके पास जाकर 
विश्वद्त्तने रख दिये, और दाथ जोड़कर उसके चघरणोंकी ओर 
खड्ा दो गया। उधर खड़े रहनेका कारण यह था कि उस साथु 
की मेरी ओर हृष्ट हो, तो जो धस्तु मैंने रक्खी है. उसके लेनेफे 
लिये प्राथना कर | इस विचारसे चह कितनी ही देर तक खड़ा 
"हा | जब घड़ी पूरी हो गई तब उस साधुने मुखाफिरकी ओर 
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देखा ओर प्रसन्ष वदनसे घह मस्त साधु योछा, कि अरे लू 
कौन हे # यहां क्‍यों खड़ा दो रहा है ? क्या विचार करता है १ 

चिश्वदतने फहा-हे महाराज । में मुसाफिस हैं। यहांसे 

५ फोलपर गांव है वहां जरूरी कामक्छे लिये जाता हूँ। सुम्हे 
भूख ढागी थी और थक गया था। इस कारण भोजन करने और 
विध्षाम फरनेके ढिये यहां चैठ रद्ा हैँ । दे महाराज | जाप अपने 
पैर्की असहा चेदनाफें कफारुण थद्दा छुःस्ती दोकर पड़ रहे हैं, 
, भाप खंत हैं, आपको भूत ऊंगी दोगी। यहद्द विचारकर प्प्प्य 
दोनेमें मगद, कलीफा छ्टू, और दर्सरे दोनेमें जल रख दिया 

है, सो कृपाकर आप इन्हे उपयोगसें दाइये । 

खाधु--दै माई ! मगद्‌ क्‍या चीज़ दोती है ? 
विश्वद्त्त--दै महाराज | इसमें घी, शकर ओर भूंगका 
घुतमें भुता छुआ गैंदा मिला छुआ है, यद्ध बड़ा स्पादिए और 
क्षुधाको शान्‍्त करनेयाऊा है, इस कारण आप इसे पाइये ओर 
जद पीजिये । 
खसाधु--यह पदार्थ खादिए हे, इसकी परीक्षा कौन कर 
* सकता है, सो छतुम,जानते हो ? 
विश्वदत्त--: (थोड़ी) देर विचार:करनेके बाद ) महाराज ! 
इसकी परीक्षा जीस करती है| 
खाघ्यु--जीमको तो कुछ भूख-प्यास नहीं दागती ओर ल 
. खादकी ज़रूणत पड़ती है । 
विश्वद्स--तो फिय उस खादको कौन जानता है. 
हैण 
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खाध--खादकी परीक्षा जीम करती है, हे छुलाफिर ; पांच 
आनेत्दरियां हैं, उनमेंसे जीभ खाद (रस ) को जानती है । पर 
मैरी ज्ञीम तो ऐसे खादकी इच्छा नहीं रखती है। पे 
ये धातें कर दी रहे थे, कि इतनेयें बह्ंपर एक ओर 
बटोही जो सिक्षुक था आ निकला, उसको दो दिनसे 
भोजन नहीं मिदा था, बह अनायास दद्दां आगे आकर 
कड़ा हो गया, और उसने मगदकें दाइ, पक दोनेमें रखे 
हुए देजें, इससे चाह वहीं चैठ यया, कवि किसी प्रकार ये 
झुम्दे श्ञानेकों मिल जाचें.तो अच्छा हो। इस इच्छासे वह 
श्कटक इृष्टिसे दोनेकी ओर देखने छगा, पर भूण्त देसी भोंडरी 
है कि खारे शरीरको निस्तेज और निर्वछ कर डालती है, तो भी 
उस दीन मुलाफिरकी ओर हृष्टि करके उस मस्त भद्दात्माने 
कहा कि हे महात्मा ! तुम भूखे दोगे, अतपच यह दोनों लड, ओर 
जब उठा दो, भोर अपनी जात्माको शान्त करो  मद्दात्माका 
धचन छुनते ही उस पमिखारीने कट दोचा उठा छिया। यह 
तमाशा देखकर किवद्त्को बड़ा जाश्यर्य हुआ, उसने जस्दीसे 
भोजन किया और भोजन करके मस्त खाघधुको सेवा करनेकी 
इच्छा की | इस कारण साधुके पाल जाकर विश्वदत्त चोलछा कि 
है भद्दायज्ष ! आपको टाँगके चीचेंका भाग चिलकुल सड़ 
या है, जिसमें सैकड़ों जीच सदबद्‌ कर रहे हैं; हजारों घाच 
हो रहे हैं जिसमेंसे पीब यह रहा है, ये कीड़े आपका सारा पैर 
जा जायेगे, आप हुःखी होते हैं, इसलिये आपकी आज्ञा द्वो तो 
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इस सरोवस्मेंसे निर्मेठ जल छाद्टर सब धाव- धो डाले, और 
इसमें जो जीच पड़ें हुए हैं, इनको निकाल डालें, दंगों न्त 
साफ फरनेके वाद यद वनस्पति, मिखको मेघनाद कहते हैं 
उसका रस निचोड़ कर ऊपरसे उसीकी पट्टी बाँध दूँगा, तो 
फिर इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, और घाव सूख जायगा। 
मद्दाराज ! आपके डुःखसे मेरा अन्तःकरण खिन्न होता 
है। ज्ञो जीव खब्बद करते ज़मीवपर पड़ जाते हैं, उन्हें 
उठाकर आप फिर धावपर रख देते हो, इस भकास्से 
तो यह पग सड़कर कुछ दिनमें गिर जावेगा, इस कारण यद्द 
दास जापके पास खड़ा है, इसकी प्रार्थना खीकार करो, तो याद 
खेचक सेचा फरनेको तय्यार है। 

मस्त साधु झुसाफिर विश्वद्त्तका चचच खुनकर खिल- 
खिछाकर हँसा और बोला कि दे मुसाफिर ! तेरे हृद्यमें 
खत्वगुणका निवास है, इससे तेरी दया बृत्ति है । भाई | इस 
ग़ुणसे घुम जगतमें सुखी होगे। 

विश्वदतत--है. मद्दाराज ! मैंने जो चिनती करी उसका 
उत्तर सुर नहीं मिला! 

मस्त साधु--दै भाई ! दा/ःख-सुख मालता यद मनका धर्म 
है। इस हरीरकों तो आाह़िस्में भरना ही है। और 'शरीर व्याधि 
मन्दिर्म! शरीसमें व्याधियाँ तो भरी हुई हैं ही, काल किसीको 
सोड़ता नहीं, अतण्घ भ्ूूछा डपचार क्यों करना चाहिये? जो 
जीव जिखमेंसे उत्पन्न हुआ दे; वद डस्लीको खाकर गिरता दे। इस 


रैक ग्तम८ ले 
कारण में तो जीवचोंकी रघ्ता फरता हूं, ओर उसीमें छोड़ 
देता हैं । 

घिश्वदत्त--है महाराज! इस पीड़ासे आपको अखहा 
चैदना होती दोगी। 

मस्त साधु--इस यचेवनाका जाननेयाला इस शारीरमें है 
उसको तो बेदना होती नहीं, पर प्ानेन्ठियाँ ऐसा मानती हैं 
कि मुकको बेदना होती हैं। अद्वंपदू माननेवाला ज्यीव ऐसा 
मानता है कि में ढुःखी छू ओर मुझे चेदना दोती है, परन्तु घह 
चेदुना जीवको अथवा आस्माको नहीं, वक्कि शरीरको दोती है, 
शरीरमें रहनेवाला जीव जब यद्द मानता है क्लि सुभमें सेदना 
होती है; तो घद्द बहुत दुःखी दो जाता है, पर में तो यदद नहीं ' 
मानता कि झ्ुभूमें घेदना होती है। 

विश्वदृत्त--है मद्दाराज ! आप कहते हैं स्रो चात ठौफ 
है, पर जब बेदना दोती है, तब चित्त स्वस्थ नदी रहता-यद 
भज्ञुभव की हुईं वात है। जब भूख छऊगती है तव भोजानपर 
चत्ति जाती है, भूखमें इंश्वर्के भजनपर खृत्ति नहीं जाती, जो 
पंचकोश हैं, थे अपने घ॒र्म नहीं स्यागते हैं। और मन बुद्धि. 
आदिक जो हैं, थे पश्चकोशोंके साथ ज्ैर शानेन्द्रियोंके साथ 
सम्बन्ध रखनेचाले हैं, तथ चेद्नामें चित्त गये चिना दौसे रहेगा ? 

मस्त खाधु--शाबास मुलाफिर ! तेरे शंका दीक है, 
पर तू चकोर पक्षीको पूछ कि चन्द्रमाफे सामने व्यर्थ .प्यों दे्‌य्त्र 
रद्दा दे, व्‌ चातक पक्षीक़ो पूछ कि खाति नदक्षत्रके जल ना 
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दुसरा जर फ्यों नहीं पीता? तू कमलफो देखकर निश्चय कर 
कि चद यूल्फे प्रतियिम्बके आगे ययों ध्रफुलित रहता है, 
मसछलियोंकी शोर नज़र फर फि थे जलमेंसे निकठकर क्‍यों मर 
जाती है? रूल्नायती ओपधिको देख कि यद स्पर्श करते ही 
घयों संकुखचित पो जाती है ! 

विश्यदस--ऐ मद्दात्मा, चकोर, चातक, फमलछ, मछली और 
लज्ायनी मादिमें यद स्भाविक गुण जो हैं, वे गुणके अदुसार 
काम फरनी हैं, परन्तु जो शुण मन॒ष्य-देदमें हैं थे ऊपर फदे हुए 
प्राणियॉम नहीं हैं, इस फारण यहा ट्वष्टान्न इस देदके ऊपर 
पीसे घट सफेगा ? 

मस्त साधु-जब्रतफ अछ्युभव नहीं होता, तबतक 

खबर नहों पढ़ सकती, शर्रीय्फे जो धर्म हैं, तथा क्षानेन्द्रियोंके 
जो धर्म हैं ये, और विषय-विकारादि जो व्यापार है, बे खब 
विध्ेक पूर्वक मनसे एटाये जा सकते है। तब फिर जो कुछ द्वोता 
है, यद अनुभव केसे दी जाना जा सकता है । तव ही दुष्य् 
सदन करनेकी शक्ति और अभ्यास टोता ह्दे। 

विश्वद्च--शरीस्में पीड़ा दोने देनेसे मन व्यप्न रहता है, 
और शर्रीर अच्छा दोता है तो आनंद प्राप्त दोता दे, तिलपरमी 
आप त्यागी दि। मंस्त हैं, इस कारण आपके आनंद प्राप्तिके लिये 
आरीएका अच्छा धोना वितान्त आवश्यक है । है मद्दाराज ! जो 
जीव-जंतु आपफी अंग धावमें पड़ते हैं; उनकी यदि उसमेंसे 
मिकाल दिया जाये; तव वो कोई घुराईकी वात नहीं होगी । 
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मस्त खाधु-जो जीव हमारे स्थूछ शरीरमें हैं, चही जीव 
तमाम प्राणियोमें हें।तव फिर उस जीवको क्यों रन चाहिये! 
कुद्रतके योगसे पीड़ा हुई है और कुदरत कफ ह॥ आप 
अपने आप स्थूलमेंसे निकलेंगे और कुदस्तसेद्दी जैसा पैर था 
चैसा होगा, ऐस( विचार क्यों न रखना चाहिये ? 

विश्वद्त्त--हां महाराज ! कुदरतके योग ( रास्ायिनिक 
संयोग ) से चातुर्मासमें अनंत जीय द्वोते है और थे जीच जय 
गर्मी पड़ती है, तब कुदरतसे (अपने आप ) दी मर जाते हैं। 
दम चलते हैं, उससे भी जीव मरते हैं और अनंत जीव पेटमैं 
जाते हैं। हमारे पेटमें भी कृमि आदि जीच हैं, है मद्वाराज ! ये 
सब अपने आप पैदा छोते और मरते रहते हैं, में भी प्रा८तिक 
बुद्धि अजुसार आगे पैस्को अच्छा करूँगा ओर जीव मरेंगे | इसमें 
कया दोप छोता है १ 

साधु--दां, अपने आप भले द्वी मरें, पर अपने दाथसे 
जझीबोंका नाश फरना उचित नहीं । इच्छापूर्वक चुद्धिसे 
जान-बूककर जीवॉका नाश फरना दी दोप है। 

इतनेमें लकड़ियोंका दो मनका भार सिरपर रफ्से हुए एक 
लकड़द्वारा चदाँ आया और उस चड़के नीचे चिथ्राम लेने रूगा ॥ 
उसने अपना बोभा एक तरफ रख दिया और खड़ा हो गया । 
उसे देख मस्त साधुने उससे पूछा--भाई | तू यद छफड़ीका 
चोमा छेकर फितनी दूरसे चला आता है ? 

डकड़हारा-मदाराज! में तो ५६ कोससे चला सारा हं। 


ह। 'स्हजेक ० 
+ 

मस्त साधु-बरे भाई! लफड़ियोंक्ी तो यहाँ सी कमी नहीं 
हैं। तब तू इसनी दूर क्‍यों गया था ९ 

लफपुद्ारा--मद्दाराज़ | इस जंगलमें सूले पेड़ नहीं हैं, में 
तो घुछो लकड़ी फादने गया था। 

मस्त साधु --ठीक ठीक। ये घातें होही रही थीं, इतनेमें 
उसी मार्गसे जानंदसे नायता-फुूदता जोर परस्पर थातें फरता 
दुथा तीन चार कोॉका टोल नये-नये गीत गाता हुआ 
या रद्दा था। वे लोग भी उसी वड़के नीचे सरोचरपर जल 
पोनेफों शड़े ऐो रहे] उन्हें देखकर मस्त खाधुने पूछा कि भाई ! 
मु घढ़े सानंद्मं मल्त जान पड़ते दो ! 

फोलोनि फद्ा--भाज छमने छफड़ियोंके चोक पेचे तो 
हमफी दूने दाम मिले हैं, इस फाएण फलके ज्वानेकों झचे हमारे 
परस ऐ गया है, एइसीसे धम खुश ऐ रदे हैं । फिर परखोंकी चएत 
पस्सों देखते जायगी। यद फहकर चद फोछ छोग और चहद 
छूफइदाण अपना सार सरपर खाकर चक्े गये | 

अब उस मस्त साधने उस मुसाफिस्से कद्ा-है मुखाफिर ! 
मेरे मनमें जो-जो शंकाएँ हुई थीं, उनका समाधान तो इन 
छकरछुदारोने फर दिया। 

विश्वदत्त--फदिये मद्दासञ़ | किस प्रकार १ मेरी समभर्मे 


तो भाया चद्दीं ! 
मस्त साधु-फ्या पू दो मबका भार उठाकर णाई कोस तक 


जे जायगा £ 
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चिश्यदत्त--महीं मद्दाराज ! में ठो दस कदम द्वीमें अधमरा 
५४ अर था फिट यद्द छफड़द्वारा (कोल ) क्यों मह्दी 
मर गया | और शो ठुःण तू भानता है, वद् छुःख उसने क्यों 
नहीं माना ! 

विश्वदत्त-द्ें मद्दाराश ! आपका कट्टया सत्य दै, कि 
मभ्यासले हृढ़ शरीर जीर इूढ़ चित्त द्वोता दे । 

मस्त खाधु--दै मुखाफिर ! ये जगत्‌ म्टूठा है । खप्तके सट्नश 
है। हसी प्रकार यद्द शरीर भी नाशचंत हैं और इस नाशचंतमें 
शो-जो रचना देखनेमें आती हूं, चाह सब प्रकतिका चित्र 
समभाती हैं, जैसा कि तू आप ढुःखी छोता है, वैसा दी 
दूलरोंको भी ढुःखी समता है और अपनेकों छुःखी न 
मानकर पराये दुःख़का निवारण करवा यही उत्तम भर्ग 
है। क्‍योंकि सच छोग समान पृत्तिवाल्ले नदीं होते हे 
देखो उन कड़की वेचनेघालोंको फेचल पुकही दि्निके भोजन 
योग्य पैसे, अधिक प्रि गये थे, इससे उनको कितना 
बढ़ा आनंद हैं! पर यह आनंद थोड़ी द्वी देर तकका है; 
क्यों कि उनको तीसरे दिन पेट पोषणके छिये फिर वद्दी कार्य 
करना होगा, परन्तु जो आनन्द विग्रद् रहित तथा उपाधि रहित 
है, उस आनन्दपर व्यात्रि और उपाधि कुछ भी असर नहीं 
करतो। दे मुसाफिर ! तू शिख कामके लिये जाता हैं, उस काम 
के धद॒लेमें, काम करनेके चाद जो कुछ पैसा मिलनेकी तू इच्छा 


हे एरजकान्तीऊ 
८ हे 
रखता हे, उससे यदि कुछ अधिफ मिलेगा तो तुझे भी आनंद 
मिलेगा परन्छु चद आनन्द क्षणभरका होगा; परन्तु जो शदस्थ- 
धमी पुर छुछ दुःप्तको समान माननेवाला, राग छे५ए रहित 
भौर सत्य गुणबाला है, वह निरत्तर आनन्द रहता है। 
मुलाफिर ! में अन्नकी परवाह नहीं रखता हैँ, इस स्थूल शरीरें 
शो अपक्षमय फोश है, उसे सूछे पत्ते, वड़के, मीमके; एमलीफे 
भौर एंद सूछ फल फूल जिनको तपस्ियोंके सिवाय अत्य 
लोग आन भी नहीं सकते, इनका प्रयोग फरते हैं। जिनके लिये 
असि और फाछकी भौ आवश्यकता नद्दी पड़ती। है मुखाफिर ! 
मनफों चश फरनेकी शक्ति तथा इस शारीरिकि ध्याधिकी 
छापरवादी रखनेकी शक्ति यद्ध खब अभ्याल पर निर्मर है) 
साथ दी दया, क्षमा, नश्नता ओर समदरशीपन भी -अवश्य 
घादियें। इसी फारण इस नाशचंत शरीस्में एक जीवफे लिये 
चतैफ जीवॉफा नाश करना मैं पसंद नदीं फरता हैं। मेरे पैरमें 
दू जितना ढुःघ देखता है, उतना दुःख मैं नहीं देखता ह&ूं। धलस 
जंगलमें पढ़ा रफनेफा जो खुख में मानता हैं, उस खुज माननेफे 
अनुभवफा तने अम्यालत नहीं किया है, इस कारण जिस थितिमें 
मैं आनंद मानता इं, उसीमेँ में मत्त रहता हैँ । मस्त लाइुका 
बचन खुनफर उसके आस पास प्रदक्षिणा कर ओर बंडवत्त्‌ 
ध्रणाम फरफे जाशा मांग कर विश्वद्त आगे चला गया। 

दे शिष्य! यह दृष्टान्त मैंने लुक ,ख़त्वस॒णी खाधुफां दिया 
है अर्थात्‌ स्यागी खाद जो खतोम॒णी दोता है; चद जंगलमें 

न] 


'स्रजेकगन्स१> सदर 
निवास करके भी आत्माका ही शोधन करता है । चद् अहं भेद 
रहित, नज्न और निष्पक्ष पात होता है ओर शहस्थाक्षमी जन 
मुसाफिरके समान हैं जो कि खाधुकी सेवाके लिये तत्पर हुआ 
था, और साघुसे नप्नता पूर्वक अपनी शंका समाक्षानका संवाद 
किया था | अतएव है शिप्य ! सत्वग्रणका खरूप इस भकारका 
समन केन चाहिये । 

सत्वात्संजायते शान॑ रजसो लछोस एवच। 

प्रमाद मोहो तमसो भचतो5ज्ञानमेच च ॥मीता १७१७ 

ऊध्चे' गच्छन्ति सत्वय्या मध्ये तिष्ठन्ति राजलाः | 

जघन्य गुण चृत्तय्या अधघो गच्छन्ति तामसा ॥ १८ ह 

गुणानेतानतीत्य जीन्‍्देही देह समुद्धचान। 

जन्म झत्यु जराइ/लैविमुक्तोडम्ठतमश्लुते ॥ २० ॥ 

खसतोगशुणका प्रकाश दोनेसे “में” को समभा देता है कि 

यह “में? क्या है| उसे जाननेका नाम ही शान है। रजोशुणमें 
पराये दृब्यको किसी प्रकारसे अपना कर लेनेकी छालूखा बढ़ती 


है और तामसिक अवस्था प्रमाद मोह और अशानताकी 
लीला भूमि है 0 
सत्वशुणमें सित साधक गण ऊध्च गति ( खर्गके 
जिष्नस्तरसे आदि लेकर विष्णुदेवताके गोलकादिस्थान 
बज ५६ लकादिस्थान भोग, 


) को शाप्त होते हैं। इसका लौलछा 
हि 3282९ भार होकर ऊंची दिशामें है। रजोशुणमें 
उश कामकाज फरना पड़ता है, इसलिये 


कर 'स्तृछेंक:२9 
पा मजुष्य न ऊँचे व नीचे मध्य सागके लछोकमें ( कर्मभूमि 

नुष्य छोकमें ) रहकर जन्म झत्युके अधीन होकर आवागमन- 
में लगे रहते हैं। इसका लौला श्लेत्र अवाहत चक्र है। जघन 
फहते हैं करिदेशकी सन्मुख दिशाके निम्न स्थानको तमोगश्॒णका 
लोलाक्षेत्र कामपुर चक्र दोनेसे इसको जघन्य कहते हैं। मूर्ति 
मान काम और रते इस चक्रमे निवास करते हैं। यह रति 
ओर काम मिलित चृत्तिया जिसके अन्तःकरणमें खेती रहती 
है, उसको अध्ल्य शुण धृत्तिस्थ कहते हैं| इनका लक्ष्य ऊचध्चे 
दिशामें न रहकर अधोदिशामें रहता है, इस छिये अधोगतिकों 
प्राप्त होता है । गीताके प्रथम श्छोककी व्याख्या देखो | ऊपरके 
घर्णनसे समझा ज्ञाता है कि यह तीन गुण ही कार्य कारण 
और विषय बनकर रूप बद्कते हुए बहुरूपियेका खेल खेलते 
रहते हैं | चालू, मिट्टी, पत्थर आदिम निर्जॉचका और मछुष्य पशु 
पक्षी आदियें सजीवका दृश्य दिखाकर एक जगत खड़ा करके 
भरगड़ा करते हैं। इस भफणड़ेका कर्ता सी उन तीच शुणोंके 
सिया और कोई नहीं है। द्व्ढ़ अम्यासके वलसे जो विद्वान इन 
तीन शुणोंकी ही उत संद अवस्थाओंका कर्ता रूपसे प्रत्यक्ष 
करते हैं तथा शुणोंसे अतीत साक्षी खरूप आत्माको जानते हे 
चह पुरुष द्वी उन गुण व्यापारोंके साक्षी होकर “मैं” का खरूप 
अर्थात, “वाखुदिवः सर्वमिति” इस अपयेक्ष ज्ञानको प्राप्त होते हैं 
अर्थात उन तीन गुणोंके बनाये हुए स्थूछ खुल्म कारण शरीययं 
उस विद्वानकों बह परिचित शुण सूद फिए छिपाकर नहीं रख 


स्तृजेंकान्त%५ .. श्घडे 


सकते हैं । उसके सामने उन तीन, गुणोंका दूदा छुआ इन्द्रजाल 
फिर जुड़ नहीं सकता। देह ही उत्पन्न द्ोकर जन्म, स्ठत्यू जरा 
दुःख भोग फरवाता है। परन्तु जब उस देदके उत्पन्न दोनेका 
कारण ही नष्ट दोगया तब फिर कार्य प्रकाश नहीं होता है। 
भोगाधारके अभाचसे ( देह-शान न रहनेसे ) जन्म सउत्सु , जरा 
व्याधि आदि जो डुःखके अलुत्थान हैं (न उठना है ) उसीको - 


जिंगुण तीन खरूप प्राप्ति तथा देहीका अमरत्व काम वा मुक्ति 
कहते हैं। चद्दी होता भी है। _ 


अर्जू,न उताच--कैलिंड्री खीन्‌ गुणो नेतानतीतों भवति गमो,। 
किमा चार: कथ॑ चैतांसीन सुणानति चतेते ॥ रशा * 
गुण कर्म ओर विकारके नाशूले चलने फिरनेमें 
अध्यरत साधक । | 
शुणातीत अवस्याचालेका चारू-चछरन स्िति ओर देह भारंग 
करके अस्तभोग करनेवालोंके चिन्ह ओर आतचार कैसे 
होते हैं? ओर इन तीन ग्रणोंका अतिक्रमण किख पकार 
दोता है? शुणातीत भहात्माओंको किस लक्षणसे पहचाना 
जाता है १ अथांत्‌ उनके आचार व्यवहार कहिये | 
श्रीभगवालुवाच । 
प्रकाशश्व भन्नक्तिज्ध मोहमेचच पारुडव | 
न हुंष्टि संभवचानि मनिवत्तानि कांध्वति ॥ २२॥ 
“» डब्यासीन चदासीनों शुणैयोंनि विच्तल्यते। .. ..! 
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झुणावन्त इत्येत्र योडयतिष्ठनि सेंगत्ते ॥ २३ ॥ 
पिस ुल् छुगा; सप्पः समलोश्ास्म कासत: । 
तुल्पप्रिया प्रियोधोर: मुल्य निन्‍्दात्म संस्तुति: ॥२छा 
सानापसानयां स्लुन्य: घुल्गेमित्रारिपक्षयों । 
सवारम्भ परित्यागों गुणातीतः सउच्यते ॥ २५ ॥ ., 
हे पराण्टय ! ओ प्रकारा ( सत्यकार्े) और प्रद्तत्ति ( रजो: 
शुक्षका फा्य ) भौर मोद् ( तमोग़रणका फार्य ) हैं इनमें जों 
ीाध्यफ खतुराग शा बिशाग (ह्वेप)न करके उदासीनवत 
खाते है। शुण समूहके कार्य द्वारा चिचलित नहीं होते, बल्कि 
खसमफने हैं छि शुण भी गुण है और शुणोंफे कार्य समूद भी 
झेपान्सरित शुण हैं, इस धकार समककर प्पिर भावमें रहते हैं, 
ससछ माई होते, सुस्त डुःसर्में जिल॒ साधककों समान जान हैं, 
हो साथग स्ाप्प (आत्मामें ग्पित) है ।ढेला, पत्थर भौर खुबर्णमें 
जिक्षफ्रा समान क्षान है, प्रिय भर अप्रिय जिनके लिये 
परापर है, ओ धीर 9 जो निन्‍दा भौर अशंसामें तुल्य, मान 
अपमानमें मुल्य है, मित्र और शबुपक्षमें भी जिनका समान शान 
है, सौर सब प्रकारफे उद्यमके परित्यागी हैं, चह्दी शुणाततीत फहट्दे 
ऊाप्ते 7। इस प्रकार जो मदात्मा खरूप प्राप्त द्ोनेके लिये 
प्रयृत्तिका स्याग और फट तथा सूढ़त्वका ' छोप करनेके लिये 
निमृत्तिकी आकांक्षा फरे, चद्दी गुणातीत हैं। " 
जो ऊँचे प्मानपर बैठा है, उसको नीचें बेठा हुआ जिस 
प्रकार छू नदी सकता, पैसे दी गुण और शुणोंके कार्यसे एथक्‌ 


होकर जो साधक्क छुण और शुर्णोके कार्य छाय वाघा चित्त 
बोध व करे, सदा सर खरूपमें सित रहे, प्रिय और अप्रियसे 
निसके अन्तःकरणमें ढुःख न दो अर्थात्‌ जिनको निन्‍दा स्थ॒ति, 
मान अपमान, शत्रु मित्रमें भेद बोध नहीं है, जिस खाधकरमे 
सब प्रकार परायस्मका ही परित्याग हो चुका, उन्हींको गुणातीत 
कहते हैं ॥ २श२५॥ 
माँच यो5व्यमिचारेण भक्ति योगेन सेवते ! 
स गुणान्समतीत्य तान ब्रह्म भूयायथ कव्पते ॥२६॥ 
चह्मणोहि प्रतिष्ठाहमस्तस्थान्ययस्थ च। 
शाभ्वतस्य च धर्मस्य खु॒स्येकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
जो मेरी अन्य भक्तियोग द्वारा सेवा करते हैं, थे इन 
खमत्त गुणोंको सम्पक्‌ अतिक्रम करके प्रह्म खरूप प्राप्त करनेमें 
समर्थ द्ोते हैं. क्‍योंकि में ्रह्मकी प्रतिष्ठा ( प्रतिमा ) तथा 
अन्ययका, अछतका, शास्वत धर्मका और ऐकान्तिक खुखका 
प्रतिष्ठा ( आश्रय हूँ )॥ २६२७ ॥ 
यह जो “मैं” है चद अकेला है, इसमें कोई संयोग वियोग 
रूप व्यभिचारका छाप लगाया नहीं जा खकता। ऐसे मैंको 
शुहपदि्ट मतसे अव्यभिचारी रहकर जो साधक मिल जानैकी 
चेष्टा करते हैं, वे साधक समस्त शुणोंकों अतिक्रम करके ब्रह्म 
शब्दका जो अर्थ है वही दो जाते हैं | यद्‌ ब्रह्म ऐसा है जो केचल 
है ही है, जिखका कोई परिभाण नहीं, जो 
है , जो अव्यय और चिरसन्‍तन 
है जो अत्यन्त छुख है, चह्दी चह्म ह्दै | 


शक सजा न्त० 


“पामझोदि प्रतिष्ठा है” इस बचनका अर्थ यह हैकिस्‍ें 

मपको प्रसिमा जात सनोमृत काम था कृटरप चैतन्य हैँ, जैसे 
शवोखूत सफाशकों सृरछ मण्डल फदने । तथापि जब चह्दी 
खत शक ग्यानम अमसे-जपमने, उच्यणता बदते-बढसे घनीभूत द्दो 
उधोशिमय रूप घारण फरफे भप्मि शिखा क्या जाता है, तैसे ही 

पसंद यापी थ्मि सूद्षम सद्टत्य चैतन्यसत्वा (बहा पदार्थ ) 
फुटशगर्स शान हफर प्रर्याश रूप धारण कर 'अहँ नाम श्रद्ण 
घतस्खा है, इसलिये इस गईं या मं को घन चैतन्य फद्दते हैं। 
ही कारश मन्‍प अ्रह्मझों सत्तिष्ठा (अतिसा वा सूर्त्ति ) है। 
जार पर शद्, भण्यय स्थरूप, अन्यय, अम्त स्वरूप, शाश्वत, 
अरर्म स्वतूप ओर सेकान्तिष सुरा स्वरूप है, परन्तु 'अहं! ब्रह्मकी 
प्रतिगा ६ इसॉलिये परमानन्दरूप यह 'अहं! कूटस्प चैतन्य 
छत्तेम पुराप इस सबकी ही प्रतिष्ठा ६ै। (स्वामी राम तीर्थंके 
उपदेश) भी तूई लो में ६ जोगेंएसोतूहे न कुछ जुस्तजू 
हू। बस्ता राम सुष्यमें, में बसा राममें हैं, न इक है न दोहे, सदा 
सुष्ाचूए 
उठा जब क्रि मसायाका पदा यें साण। 
किया गम खुझीने भी सुझसे किनारा॥। 
ज़्बांदों न ताफ़त न मनको रखाई। 
मिल्ठी पुझफो अब आपनी चादशाही॥ १॥ 
न राम दुनियाँका है सुख्को न डुनियासे किनारा है। 
मे छैना है न दैना है न द्वीला दै न चाय है ॥ 
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न अपनेसे मुद्ृब्बत है न नफ़य्त ग़ रसे मुकफो | 
समोको जात हक देखूं यद्दी सेया नजारा है ॥ 
शादोमें में शीदा हैँ गदाईमें नद्ममम खुककों। 
जो मिल जावे सोई अच्छा चह्दों मेरा शुजारा है ॥ 
न कुफ श्सलामसे फारिग न मिलतसे गरज मुभको । 
न हिन्दू गवर मुखलिम हूँ समोंसे पंथ न्यारा दे ॥२॥ 
अपने मर्ज़ को ख़ातिर गुल छोड़ द्वी दिये जय। 
झूये जमींके गुल्शन मेरे ही चन गये सववा 
जितने जर्वाँके रस थे कुल तक कर दिये जच | 
चस जायके जदांके मेरे दही वन गये सय॥ 
ख़ुदके लिये जो मुमले दीदोंकी दीद छूटी। 
खुद इुस्नके तमाशे भेरे ही चन गये खब।॥ 
निजकी गरजसे छोड़ा खुननेकी भारज़कों। 
अब राग ओर वाज़े मेरे ही बन गये खबता 
अपने लिये जो छोड़ी ख्वाहिश दवाखोरीकी ॥ 
चादे सवाके भोंके मेरे ह्ली चन गये सब॥ 
जब विहतरीके अपनी फिकरे खयाल छूटे । 
फिकरोे ख्याल रखहूएं मेरे दी बन गये सब ॥ 
आद्दा अजब तमाशा मेरा नहीं है! कुछ भी। 
दात्रा नहीं जरा भी इस जिस्मो इस्मपर भी॥ 
ये दुलतो पा है सबके जाँखें ये हे तो सबकी। 
ड्ुनियाँके जिस्म लेकिन मेरे हो बन गये सब #श॥ 


र्द 
न बाप वेदा न दोस्त दुश्मन, न आशिक और खनम किसीफे। 
अजत तरहकी हुई फ़राग़त, न कोई हमारा न हम किलीके 
ने कोई तालिव हुआ हमारा, न हमने दिलसे किसीको चाहा | 
न हमने देखी खुशीकी लहरें, न द्दोगिमसे कभी कराहा ॥ 
वे हमने चोया न हमने काटा, न हमने जोता न हमने गादा। 
उठा जो दिलसे भरमका पर्दो, तो उसके उठते ही फिर अहाहा] 
यद्द बात कलको हैं जो हमारा, कोई था अपना कोई बेगाना । 
फह्टी थे नाती कहीं थे पोते, कहीं थे दादा कहीं थे नाना ॥ 
किसी पै फटका किसी पै कुटा, किसी पै पीसा किसो पै छाना। 
उठा जो दिलसे भरमका थाना, तो फिर तभीसे ये इमने जाना॥। 
अभी हमारी वड़ी हुकाँ थी, अभी हमारा बड़ा कसब था। 
कहीं खुशामद कहीं द्रामद, कहीं तवाजैं कहीं अद्व था ॥ 
बड़ी थी जात और बड़ी सफ़ात और बड़ा इसब और बड़ा 
; नसब था। 
खुदीके मिटते ही फिर जो देखा, 
न कुछ हसव था न कुछ नसव था ॥ 
अभी ये ढव था किखीसे लड़िये। 
किसीके पांचों पे जाके पड़िये ॥ 
किसीसे हकपर फिसाद करिये। | 
फिलीसे नाहक छड़ाई लड़िये ॥ 
ये छुन थी दि अपनेमें। 
७023 कहीं विगड़िये कहीं मड़िये ॥ 
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फिजच जो लड़्ये तो किससे लड़िये ॥७॥ 
उड़ा हैं श्द्दा हद नें य्डू भरभर || हा 
तरह तरदके यह सारी | 
्े खूच दोली मचा रखी थी। कक 
। वै अब तो द्ो--ली ये सारी डुनियाँ ॥ 
मैं सांस छेता हैँ यू खुलते। ३ 2 
मेँ चाहूँ चूमम अभी ड्ड़ा दू || 
अज्ञब तमाशा है खसख्ू रलियाँ । हम 
है. खेंठ॒ जादू है. सारी 
पड़ा हं भस्‍्तीमें गर्क वेख्द 
न गैर आया चला न ठहर । 
नंशेमें खर्राटा खा किया था, 


जो शोर चरपा है सारी दुनियां | 
भरी हैं लूथी हरेक खराबी, 


में जुर्रे जुर्रे है महर आलखा। 
लड़ाई शिकले में भी मर्ज हैं, 


यह रूचाव चोखा है! सारी दुनियां ॥ 


हुआ तुहप्पर कि क्या ही होगा। 
जो फाड़ देखा अद्दो ! कह कमा, 


, हुई दी कब थी ये खारी दुनियां ॥| 
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ये राम छुनियेगा क्‍या कहानी, 
शुदू न इसका खतम न दोगा। 
जो सत्य पूछो है राम दी राम, 
थे मदज है धोखा सारी ढनियां॥ ५॥ 
खामी बह्मानन्दजीके उपदेश ॥ 
जो ईश का उपकार था, तुमे याद हो कि न याद हो ॥ 
फरी गर्भ में तेरी पालना, फिर दुःखसे चाहिए निकालना । 
कुचियोंमिं दूधका डालना, सुर याद हो कि न याद हो ॥ जो० ॥ 
सूरज था चांद सितार हैं, जल पवन भोग अपार हैं। 
तेरे चास्ते ये चद्दा है, तु याद हो कि न याद हो॥ जो० 
नर जन्‍म ये बहु कामका, छुभकों दिया बेदामका | 
अब भजन उसके नामका, तुमे याद दो कि न याद हो ॥ जो० 
हरिफे भजन बिज्ञु बेवफ़ा, तुकको मिले न कभी नफ़ा, - 
प्राप्तानन्द का कद्दना सफा, तुमे याद हो कि न याद दो ॥ जो० 
जो नामका परताप है, तुर्दे याद दो कि न याद हो ॥ 
ज्ञव दैत्य चाबुक मारिया, प्रहकाद चाम उचारिया, 
नख से अखुय्को विदारिया, तुम्रे याद हो कि न याद हो ॥ जो० 
प्ले चकी पिता निकाल दिया हसिनाममें मन छा दिया, 
ड्से अचल धाम दिला दिया, तुझे याद्‌ दो कि न याद हो ॥ जो० 
गजराज पैविपता पड़ी, मनमें जपा जो हरी हरी, 
प्रद मास्के सुकती करी, तुक्के याद हो कि न याद हो ॥ जो० 
हुपदी की छाज उतारिया, जब कृष्ण कृष्ण पुकारिया, 
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ब्रह्मानन्द्‌ चीर वधारिया, तुम्दें याद दो कि न याद दो ॥जञीग। ७ 
जो मौतका दिन आयेगा, लुग्दे थाद दो कि न याद हो 
इहुनियांमें दिलको मिला दिया, हरिके भजनको आला दिया, 
मछुपा जनमको रुछा दिया, तुमे याद द्वो कि न याद दो ॥ जो० 
जब रोग आय खतायगा, खरस्यामें तुकको लिद्यायगा, 
कोई कार काम न जायेगा, तम्दे याद हो कि न याद दो ॥ जो० 
छुत भीत बांधव नारियां, धन माल मदर अटास्यां, 
तेरी छर जायमी सारियां, तुम्दे याद दो वि न याद दो ॥ जो० 
यम दूत लेकर जायगा, तुम्दे नरक वीच गिरायेगा, 
भ्रह्मनन्द्‌ फिए पछतायगा तुम्हे याद्‌ दो कि न याद द्वी ॥ जो० ८ 
छे ] ईश मेरी बिनती अब तो सुना रही। 
दिन धीत गया चात्तमें जब रात आ गई ॥ 
मिली मनुज़ की देद तेरे भजनके लिये | 
' घर फाम काज यीच तेरी याद ना रही ॥ 
चारछूक था फिर जवान छुआ विघर हो गया। 
मनकी मिददी न आश होत है नई नई ॥ 
आया था छामके लिये दुनियांके सफरयमें 
चोरोंने छिया छूट पाख खरा भी नहीं॥ 
जनम मरणके फेरमें पड़ा ह' में सदा ।॥ 
प्रह्माननंद कारों फन्‍द्‌ नाद देस्यि भई॥ ६॥ 
यश्य नास्ति खय॑ प्रज्ञा शास्त्र. तस्य करोति किप्त-। 
लोचनाम्यां विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ॥ 
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जिसको नहीं है बोध तो गुरु शान पया करें। 
विज रूपको जाना नहीं पुराण क्या करे ॥ 
घट घटमें श्रह्म ओतका परकाश हो रहा । 
प्रिया न द्ैत भाव तो फिर ध्यान क्‍या करे ॥ 
रचना धरभूकी देखके ज्ञानी घड़े बड़े। 

पावे न कोई पार तो नादानव क्‍या करे ॥ 
करके द्या दयालुने सछुपा जनम दिया । 
बन्‍्दा मे करे भजन तो भगवान क्या करे ॥ 
खब जीव जन्तुओंमें जिसे है नहीं दया । 
प्रह्मानन्द घरत नेम पुण्य दान क्या करे ॥१०॥ 
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गीता परिचय ओर गीताःदशू ( परिवद्धित ) 

शिष्प--है गुरु--पत्दहवीं लूहरमें आपने गीताके चौद्दनें 
अध्यायके कुछ श्छोक खुनाकर वड़ा आनन्दित किया | जिनको 
छुनकर गीतामें मेरी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, अतएय अब 
कृपाकर यह समझाइये कि गीता क्या है? उसमें कितने 
अध्याय हैं, उन प्रत्येकमें क्या क्या विषय हैं? गीता भक्ति 
प्रधान है, घा योग अथवा ज्ञान और भापामोें गीतापर कौन 
कौन टीका है। कृपया उनके दो एक आदशे ( नमूने ) प्राय्भके 
प्रथम श्छोक पर खुनाइये फिए उनमेंसे जो मेरी चुद्धिके योग्य 
होगा उसीका परिशीलन करूँगा, क्‍योंकि संस्कत शीका 
खमभनेमें असमर्थ हूं । गीताका भाहात्म्य भी कुछ सुनाइये । 

(२) छोग काछको चक्र ( पहिये ) की भांति चर्णन करते 
हैं तो पहियेकी भांति किस प्रकार घूमता है। संक्षेप इसका मी 
कुछ हाल समम्दाइये | 

गुरु--हे शिष्य। तेरे सब प्रश्नोंफे उत्तर संक्षेपले इस 
सोलइवीं रूरमें वर्णन किये जाते है और साथ यह प्रथम 
भाग भी समाप्त किया जाता है। 





8223 सुछेकान्2%. 
गीता पारिचय । 





अवतरणिका । 


“सम्यग्‌ ज्ानाति थे रृूप्ण क्चित्‌ कोन्तेय एव च | 

व्यास था व्यास पुत्रो था, सझ्यों चेत्ति घानवा ॥” इति। 

गीताका अनुश्शीलन फंरना ऐो तो पहले यद्द जानना चाहिये, 
फि गीता पया है ? श्रीमत्‌ खाम़्ी शड्डूराचार्य देवने खकीय गीता 
भाषाकी उपकमणिकामं (,2नविपयको विपद्‌ रूपसे चिह्रत 
किया है। गोता सेवियोंके जाननेके निमित्त, इसलिये कि - 
गीता फ्या है, ये अच्छी तरद समझ जावे", उनकी उपक्र- 
मंणिकाका अविकल अनुवाद नीचे लिखनेकी चेंष्टा की 
जाती है । 

“धर भ्रह्म नारायणसे अव्यक्त थर्थात्‌ सूछ प्रकृतिकी उत्पत्ति 
हुई । अब्यक्तले एक अरडकी उत्पत्ति हुई और उसी अडके 
भीतर इन समस्त छोक और सप्तद्वीपा मेदनीकी खष्टि हुई | 

छं० नारायणपरो5व्यक्ता द्‌रड़मव्यक्त सम्भव | 
अण्डस्यान्तस्त्विमेलोकाः सप्तद्वीपाच मेद्नी ॥ 

इस शल्ोकका कार ब्रह्म है, नारायण पुरुषोत्तम है, 
अब्यक्त मूल प्रकृति है, अण्ड चह्ु॒विशति तत्वोंकी समष्टि है 
और लोक; खत्द्वोपाच मेदिनो--चौवीस तत्वोखे निर्मित 


स्दृपेकान्त> ६ 
चहुर्देश भुषन हैं। भगवान नारायणने इस जगतकी खश्टि करके 
इसकी सितिके लिये मच प्रश्धति, अजापतियोंका खजन 
किया, और उनको वेदोक्त प्रदत्त रक्षणाक्रान्त चर्म ऋण 
कराया | फिर सनक सनन्‍्द्नादि मुनियोको उत्पन्न करके उनको 
शान और चेंराग्य लक्षणाक्रान्त निच्ृत्ति धर्म बताया | 

वेदोक् धर्म दो प्रकारका है, प्रवृत्ति रूक्षण और निनृत्ति 
लक्षण । उनमेंसे एक जो जगतका कारण हैं, जो प्राणियॉका 
साक्षात्‌ सम्पदाय ओर निःश्रेयस अर्थात्‌ मुक्तिका मूठ कारण 
है, उस धर्मको दीर्घ भ्रेयः कामी ब्राह्मणादि चर्णाश्मी लोग 
पालन करते चले आये हैं। कुछ काछसे चर्णाश्रमियोंकी विपय- 
कारण घासना द्वारा उनका विचेक छान संकुचित हो जाने 
एवं घर्म अभिभूत और अधर्मकी चद्धि होनिकी चजद, धह आदि 
फर्ता नारायण जगतकी स्थिति और पाछमका अमिरापी होकर 
शथिवीज ब्राह्मणोंके ब्राह्मणत्वकी रक्षा “साधुओंके साधुत्व- 
भडप्यत्वकी रक्षा” के छिये देवकीके गर्भमें चसुदेवके औरससे 
अरीकृष्णचाम अहण कर अंशके साथ अबतीर्णे हुण। इसका 
फारण यह है, कि ब्राह्मणस्वकी रक्षा होनेसे चैदिक धर्मकी य्क्षा 
दोती है और उसके बघीन घर्णाश्रमको रक्षा होती है। 

'डान, ऐश, शक्ति, चछ, चोर्य और तेज सम्पत्ष बह भग- 
जान जन्मद्वत्यु रहित भूत गणोंके इश्वर और नित्य शुद्ध चुद्ध 
0 पल होकर भो जिशुणात्मिका घूल पहुति खरूपा 

“ खकौय बेंष्णवी मायाके वशीभूत करके छोकाउम्रदके निमित्त 


का एजेक्यन्तम्ड 
साधारण देद धारियोंके सट्ृत जन्म ग्रहण करते हैं। अपना 
कुछ प्रयोजन रहनेपर भी जीवोंपर दया करके शोक-मोह- 
सामरमें निमग्न जर्ुननको उन्होंने उस द्विविध-चैंदिक धरमका 
उपदेश किया, कारण कि अधिक शुणयुक्त पुरुष जिस घर्मका 
प्रदण ओर अनुष्ठान करते हैं, उसका ओरोंमें प्रचार द्वोता है। 
सर्मग भगवान चेद्‌ ब्यासने भ्गवडुपदिए उख धर्मकों ( मदा- 
भारतीय सीप्म पर्तके गीता पर्वाध्यायरमेँ ) सलातसौ शलछोकॉमें 
धीता' नामसे सड्ुछन किया है। 

“वेदार्थके सार-संग्रद रूप इस गीता शाख्रका अर्थ डुवि- 
पेय है। उस अर्थकों घुखासा करनेके लिये बहुतेरे कोगोंने 
पद, पदार्थ, धावपार्थ ओर न्याय समूह विज्वव किया है । परन्तु 
उन सबमें परस्पर अत्यन्त विरेध और अनेकार्थे बोधक दोनेसे 
यथार्थ अर्थ, निर्धाणके लिये परमहंस श्रीप्रणवानन्दुजी 
फाशीष् ने छोकिक अर्थको श्रद्ण करके संक्षेपले विद्धत्त 
किया दे । ( यद पुस्तक बड्ंछा और हिन्दी दोनों अक्षरोंमें छप 
चुकी दी पर तब भी ठुर्लभ हैं। मूल्य शायद्‌ ५) ओर ३) 
था। हिन्दीमें १५०० एष्ट को दो जि मैंने श्रीविद्यानिधि 
पं० मिरधरशर्म्माजी चतुर्वेदी मिंलपल स० घ० सं० फालेज 
लाहौरके यद्ां देखी थी। शिव० ) 

व्सद्देतुक संसाए्की अत्यन्त निद्गत्ति अथोत्‌ परामुक्ति छी 
इस गीता शासत्रका मूल प्रयोजन है.। सच कम संन्यास करके 
आत्मक्ान निष्ठारूप धर्मके ग्रदणसे ही इसको प्राप्त-फिया जाता 


द्ड्द 


सपैकान्तश८ स्किल 
क 


है। इसी प्रकार गीताथ धमेकों उ्द श्य करके ही श्रीभगवानने 
अनुगीतार्म कहा हो कि जिससे ब्रह्मपद्‌ प्राप्त किया जाता हैं, 
वही सुपर्याप्त धर्म हैं। उसमें और भी कहा ही कि “जो पुरुष 
एुकासनमैं वैठकर मोन होकर कुछ भी चिस्ता न करके पर- 
ब्रह्ममें लीच होते हैं, उचके लिये शुभाशुभ धर्माघर्म कुछ भी नहीं 
है / और भी कहद्दा है संन्यास रऊक्षण ही ज्ञान हैं ।! इस भीताके 
अन्तिम भागमें भी अज्ञनकों कहा हौ--“सल्ने धर्मोकों परित्याग 
फरके एकमात्र मेरे ही शरणापन्न हो जाणों। जो भच्ति लक्षण 
धर्म सम्धदाय और चर्णाश्रमके उद्देश्य्से बिहित हुआ है, चह 
दैवादिस्थान पाप्तिका कार्ण होने पर भी उसको निष्काम 
भावसे ईश्वरापण चुद्धि पूर्वक्क अनुष्ठान करनेसे उससे खत्व 
शुद्धि होती है। शुद्ध सत्व पुरुषज्ञान निछ्ठाके अधिकारी होते हैं 
ओर छ्ञानोत्पत्तिसे मुक्ति छाम होती है, इसी अर्थ को लक्ष्य 
करके श्रीभगवानने गीतामें कहा है--'योगी छोय यतचित और 
जितेन्दिय होकर कमे समूह--अ्रह्ममें अर्पूण करके ओर निःशड्ूः 
होके जात्म-शुद्धिके लिये कर्मका अजुछ्ठान करते हैं ए? 
निःश्रेयल ध्योजब और परमार्थ तत्व ये दो प्रकारके घम 

और पखहा रूप घासुदेवको विशेष रूपसे व्यक्त करके मैंने 
विशिष्ट प्रयोजन सम्बन्ध असिधेय युक्त गीता शास्त्री यथार्थ 
व्याख्या करनेकी चेष्ठा की | इसलिये कि गीतार्थ अवगत दोनेसे 
ही समस्त पुरुपार्थेकी सिद्धि दोती है । 

' भीमत शह्ुसाचार्यजीकी उस उपक्रमणिकांका पाठ फरनेसे 


कह स्ुजुंकान्त% 


गीताका पूरा परिचय मिलता है। असल बात यह है कि गीता 
ध्यासदैवकी लिखी हुई, भ्रीभगवन्मुखनिःख्त श्छोकमाछा है। , 
इस पफारण गीता मादहात्स्यमें उक्त है “या स्चय॑ पद्मनाभस्य सुख- 
पत्माह्दिनिःखता" गीताकी भिति कचि कल्पना नहीं है, सचमुच 
यद्द ऐतिद्वासिक घटनामूछक है। जो छोग गीताकी ऐति- 
दालिकताके विपयमें तक वितर्क करते हैं, चद छोग दुरदशों 
नहीं हैं। गीताकी सत्यता देशकाल पात्रादिसे भी विच्छिन 
नी है, यद विःण्जनीन अविच्छिन्न शान-प्रवाह खरूप है। इस 
चिपयमें कुछ आलोचना फी जाती है। । 
फिसी समयमें इस जाये भूमि भायतव् में श्रीकृष्ण नामक 
स्थूल शरीरधारी एक स्व शक्तिमान मद्दापुरुप आविभूत हुए 
थे, उन्दोंने अपनी असाधारण शक्ति सम्पन्न कृति शिष्य अकन 
फो युद्ध घेनमें छी, इस गीता शाखका उपदेश किया था। कोई 
कोई फदते है, कि युद्धक्षेत्रमें युद्ध प्राय्भ होनेके ठीक पूर्व गीता 
उसे घुद्व व्यापाएका संघटन होना अलस्मव है, कुक्कषेत् थुद्धके 
साथ इस गीताका संस्नव कवि कब्पना मात्र है| उनको सम- 
भानेके लिये इतना दी कद्दा जा सकता है कि पहले तो भीकृष्ण 
भगवान खर्य॑ सर्च शक्तिमान हैं; उनका फायें मनुष्य प्रकतिसे 
अतीत दै; दूसरे गीताका उपदेश करनेके समय चद्द योगर्थ हुए 
थे, भर्छनको भी योगस्थ किया था। योगरूथ अवस्था सूक्ष्म 
शरीरमें क्रिया होती है; उस खमय क्षणभरमें एक शुगकी क्रिया 
भी दो सकती दै। जैसा कि खप्नावस्थामें दमलोग दो एक 


'सरजैकान्ती> ध 
प्रिनद्म एक दीकाल व्यापी चुद॒त्‌ व्यापारका सम्भोग कर 
हैते हैं। इस कारण गीताके साथ कुरक्षेत्र युद्धके संस्व 
सम्बन्धमें सन्देद करनेका कुछ कारण नहीँ है । 

किसी किसीके मनमें यह भी उदय दो सकता है. कि छुद- 
क्षेत्र युड़के समयमें सगवानने अजु नको आद्यन्त गीवाका उपदेश 
किया, उनके सम्बन्धमें सच दी सम्भव है, परन्तु क्या शुद्ध 
करनेमें प्रवृत्त होकर योगकी आलोचनाम प्रद्दतत होना समयो- 
चित है ? इसके उत्तरमें यद्द कद्दा ज्ञाता है, कि नहीं, ऐला नहीं। 
यदद खासाबिक व्यापार--मानव श्रह्त्तिका अडूु हैं। किसी 
कर्म फरनेके प्रासस्ममें मत खबावत: पाश्वेचर्ती और आज्ुपद्धिक 
च्यापार और अवस्याके वश विशेष प्रकारसे चलायमान द्वोता 
हैं। जैसा कि किसी पचित्र देव स्थानमें किसी डुप्कर्मका 
यबुष्टठान करनेके लिये उद्यत होनेपर उस पवित्र ख्थानके 
माद्ात्म्यसे, मन खम्तावत: एक मुहतेके छिये भी अनुप्ठेय कर्म- 
का दोष शुण विचार करनेमें परत्त्त होता हैं। यहांपर भी दीक 
इसी प्रकार है। चुन युद्धमें प्रच्च हुए सद्दी, परन्तु जिस 
क्षेत्रमं उनके ख्यातनांमा पूर्व पुरपगण अनेक प्रकासके 'र्म 
कार्यका थतुठ्ठान कर नये, जिसकी गौसव-स्खुति उनके हृदयमें 
सर्वेदा जागृत थी, उसी क्षेत्रमे पदार्पण करके याग यशादि न 
करके खज़न और शातिनाशक कायेमें धच्तत द्वोनेसे क्या उनके 
मनमें कुछ भी द्विघासावक्ा उदय::दोना सम्भव नहीं है? 
लिशेषकर जिस कमका परिणाम अतीच भयाचद झोर जीवन 


बे 'सहपकान्त% 


संशय केर है, वैसे कठिन कार्यमें प्रवनत्त दोनेसे खाधारणतः 
अतीव उ्वे गसे आक्रान्त और संशय युक्त दोकर क्षणकालके 
निमित्त सी क्तेव्याकतेन्यके विचारमें “मैं-मेरा” के खरूप 
निर्णयमें खमाचतः नियुक्त होता है।अर्जुनकी भी चैसे ही 
अवखा हुई थी। इन सव संशयोंकी मीमांसा करना शानका 
विपय है, परन्धु योग बिना ज्ञान द्ोता नहीं, और ज्ञान चिन्ता 
योग भी नहीं उहस्ता। यद्द दोनों पररुपर सापेक्ष पदार्थ हैं। 
- अतणएव ऐसी अवस्थामें युद्ध क्ेत्रमें योगका उपदेश असम्भव 
नहीं है। 

ओर एक यात है। कोई ऐसा सी कह सकते हैं. कि यदि 
गीता इतिद्दास और अध्यात्म शास्त्र दोनों ही हों, तो भी 
गीताका ऐतिहासिक व्यक्तियोंका भाव व चित्तकी विविध प्रकार 
घतियोंका नामस्वरूप गणना करना क्‍या क्र कटपना नहीं 
है? इस कारण गीता अवश्य कवि कद्पना रूपक मात्र है, 
इतिदासके साथ वास्तवमें इसका कुछ सस्वन्ध नहीं है | इस 
प्रकार उक्तिका उत्तर दैना साधारणतः कुछ कठिन मालूम 
द्वोता है, परन्तु जो छोग हिन्दू शास््रकों मानते हैं, उनके लिये 
कुछ कठिन नहीं है। शाख्रमें छिखा है और श्रीमत्‌ स्वामी 
शड्भुराचार्य देव भी अपनी गीता . भाष्यकी उपक्रमणिका्में कहते 
है| कि भगवान भूमार हरण ओर धर्म राज्यका संस्थापन करनेके 
लिये दी (जैसे युग सुगम अवतीणे होते हैं वैसे दी) डख खमय 
भी “अंश? के साथ जवतीर् हुए थे । उनका अंश क्या है £ चद 
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विश्वस्पी हैं, इस जगतरमें जितने प्रकारके चरिन दोना संभव है 
चह सम्रस्त ही उच्का अंश है। विशेपत्त: जगतमें (प्रद्ृत्तिकी 
कीड़ामें) काल्वश 'महता काछेवा पर्परा प्राप्त छान नष्ट दो 
जानेसे, उस छान धर्मको उज्यछ और स्थायी रुपसे चाहय जगतमें 
पुनः भ्काश करनेके लिये, जिस जिस प्रकृति और चरित्रका 
प्रयोजन होता है, श्रीभगवानने आत्मविभूतिविस्तार फस्के 
उल प्रकृति और चरित्रको भी स्थूछ रुपसे खज़न कर, आप भी 
छीडछामय शरीर घारण किया था |] यह कहता कि उस 
सम्रय जिन सब प्रकृति ओर चरित्रोंको उन्दोंने स्थूछ रुपसे चाह 
जगतर्में प्रकाश किया था, चह सब अन्तजर्गत्‌ (मानव हृदय) 
में चिस्तन च्रृत्ति रूपसे वर्तमान है अत्युक्ति है। अन्तजर्गतकी 
अनुरूप क्रिया चाह्य जयतमें प्रकाश करके धर्म संस्थापत 
करनेके अमिप्रायसे ही थे आविशूृत हुए थे । इसलिये गीताकी 
कवि कल्पित झुपक कहा नहीं जा सकता | गीताखय॑ प््मनासि! 
के मुखपसे निकला है। जिस शानसे तीनों छोकोंका 
पालन होता है; गीता उसी श्ञानकी समष्टि है (गीता शान समा- 
थित्य त्रिकोकी पालयाम्यह)। इसलिये यहां भी कोई अखंगत 
भाव छक्ष्य नहीं होता और भी गीता उपदेशका देश, काल, पात्र 
सिएवाय॑ मयातेड्य योग: प्रोक्त: पुयाचन: | भक्तोडसि मेसखा 
चेति रहस्त॑ हो. तदुचमम्‌ ॥8श॥ चिचार करनेसे स्पष्ट पत्तीत 
होता है. कि भगवानने अपने भक्त और सजा अल्ष॑नकों कुरू 
इन समयांग्रणर्मे उत्व पश्चके मध्य छानमें, गीवाका उपदेश 
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करके उनके योग राज्यके कुरुक्षेत्रके अनुरूप ही भोगराज्यमें 
कुरुल्तेनका संगठन किया था। इसका विपरीत भाव अनुमान 
करके कवि कहिपत रूपक कहना टीक नहीं है। 
भगवानने अज्ञनको इस धकासले गीताका उपदेश किया 

था, तव संजयने व्यास देवके पसादसे दिव्य द्वृष्टि प्राततकर 
श्रीण्ण भुखनिःरत उस घचनावलीसे विद्त होकर घृतराष्टर 
के निकट अविकल धर्णना की। स्चेज्ञ भगवान चेद्‌ ब्यासने 
जगतके हितके लिये श्रीकृष्ण अज्ञुनकी वही कथा सब अविकल 
लिपिवद्ध करके घुतराष्ट्र संजय-संवाद रूपसे महाभारतमें सन्नि- 
विएकी है । सच है कि गीताका उपदेशक चह भहायपुरुष स्थूछ 
शरीर धारण करके यहां घर्तमान नहीं है, परन्तु चह सुक्ष्माति 
सूक्ष्म आत्म स्वरुपसे सब भप्राणियोंके अन्तरमें वर्तमान है, वह 
नित्य है और अनादि कालसे सब प्राणियोंके हृदयमें वियजमान 
रदकर वंशी वज़ा रहा है? 

चंशी विभूषित कयान्नवनीरदाभात्‌ 

पीताम्व॒ण दुरुण विस्घ फला धर्योष्टात्‌। 

पूर्णेन्दु छुल्दर मुखाद्रविन्दनेभात्‌ 

कृष्णात्पूर॑ किमपितत्वमई न जाने ॥|. शिव० 

महुष्य चासनाके घश धोकर विषयके फरदेमें फंस जानेसे 

उनका वह मोहन रूप (तेज) देखनेपर जो (भूमध्यके द्विदुलमें है) 
और चंशी (अनाहत) ध्वनि सुन वहीं पाता है। जो आत्म 
थोगालुष्ठानसे आवरण शक्तिको देटाकर विषय अतिक्रम कर 
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सकेंगे, चही उस पुरुषका साक्षात्कार छाम कर सकेंगे, चद्दी 
उन भगवानकों अपने शसीरके धर्म क्षेत्र-ककक्षेचः में धन्रति 
निद्वति समूहके चीचमें लारथी रूपसे पार्वेगे, ओर उनके मुखसे 
निः खत गीता श्रवण करेंगे, यह बात अश्वान्त सत्य है, निर्मल 
कछ्पना नहीं है। परन्तु ऐेकान्तिक चेट्राका प्रयोजन हे | उद्यम- 
शीछ पाणए्डवॉने भक्तिके चलछसे भगवत्क्पा प्राप्त करके जिख 
प्रकार पृथ्वीपर राज्य पस्वापन किया था, साथक भी उद्यमशील 
ओर भक्तिमान होनेपए टीक उस्ती प्रकाससे भगवत्कपा प्राप् 
करके अपने शरीरमें “असपत्नं ऋध॑ राज्य” अर्थात्‌ आत्म राज्य 
सापन कर सकेंगे। इसलिये गीता एकाधारमें ऐतिहासिक 
घटना भी है; ओर आध्यात्मिक घटना भी है। इसलिये कद्दा 
गया है कि गीता इतिद्दाल सूलक द्योनेपर भी अधिच्छित्न छान- 
प्रधाद्द स्वरूप है । 
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गीता ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी है, इसलिये 
सर्वविद्या ही इसके अन्तर्गत हैं । 
भीताकी सम्यकू आलोचना करनेसे धद कब्पत्षक्षकी 
भांति फलदाता है। गीता समुदय शाल्रोंका खार है, इस 
फारण इसका प्रत्येक एकाक तथा प्रत्येक चाद्‌ सूत्र सद्श 
अनन्तमाच प्रकाशक है, अतएव गीता सर्वेततोछ्तती है। इसको 
शुरूपदेशालुसार भक्ति पूर्चक अश्लशीलव करनेसे सर्च शास्त्र 
बेचा हुआ जाता हैं। एथक्‌ झरूपसे अन्य किसी शाखका 
अध्ययन करना नहीं पड़ता। एक भावसे गीताकों ज्ञानमयी 
का जा सकता है। इस जगतमें कोई जो भाव लक्ष्य कस्ता है, 
यीताके अवलूम्बनसे चह अपने अमीष्ड पक्षकों सस्यक्‌ उद्घबासित 
देखता है। सम्ुद्यय कर्म क्षेत्रमें गीता भ्रू,वज्योति सट्ृ॒श नित्य ओर 
स्थिर है। इसका व्यवद्ार जाननेसे यद्द श्ूणोयमान आलोक 
(प्रकाश) के सद्दश निरन्तर इच्छित मार्मकों लक्ष्य करा देती है। 
श्रीभगवानने स्वये कह्दा है-- 
कसा शाने समाधित्य चिछोकी पाल्याम्यहम 
थे यथामां प्रपचल्ते तांस्तथैवसजाम्यदम्‌ ऐ' 
चस्तुतः गीताका यद चाक्य विव्कुल सत्य है। गीताका 
न्यवदार जो निस भावसे फरेगा, चह उसी भावसे इसको अपने 
75 
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अनुकूछ फलदायक देखेगा। असल बात यद्द हैं, कि गीता 
थोगीके लिये योग शाख्र, दार्शनिकके लिये दर्शन, ज्योतिविदके 
लिये ज्योतिष, वैज्ञानिकके लिये विजशान, नेतिककोे लिये नीति 
और साधुक लिये सदाचार है। आर्य ऋषिके चाक्यासुसार 
चिना संकोचसे कहा जा सकता है कि-- 

“ज्ञानेष्वेव समर घु भीता ब्रह्म स्‍्वरूपिणी |” 

भीता छुगीता कतेव्या किमन्ये: शास्त्र चिस्तरेः-। 

या रुवय॑ प्मनाभस्य मुखप्मद्विनिःखता ।” 

गीता जो योगशासत्र और विज्ञान दोनों है, यह वात क्रिया- 
चान साधकको विशेष रूपसे जानना आवश्यक है; क्मोंकि एक 
मात्र गीताका आश्रय करके दी वह ज्ञान विज्ञान 'वित्‌ होकर 
परम कारणमें चित्त छूय कर सकेंगे। इसलिये मीताके योग और 
विज्ञानके विपयमें कुछ अलोचना की जाती हैं 
गीता योग शास्त्र है--मजुष्यके चितको अनेक पत्तियां है। 

असंख्य होने पर भी उनमें ५ मुख्य हैं। शेष उन्हींके अवान्तर हैं 
थे पांच इस प्रकार हैं) 

चिप्त--मनकी अखिर या चश्चल अवस्ाका नाम छ्षिप्त , 
बला दे । इस अवस्थामें मन किसी न किसी चिपयको अहण 
ओर त्याग करनेहीमें छगा रहता हो । स्थिर 
इसका खमाव है] नहीं होता-यही 
2 पाक बड काम, क्रोध, निद्रा, आलूस्य 


ब्सेन्पाकर | 
वन्य श्ञान-शुन्य दोता 


प “ब्हजेकान्त०- 
हैँ, तब द्वी सनकी मूढ़ावस्था दो जाती ही । 

(३) विक्षिप्त---किसी एक खुखके विषयकों पानेपर 
मन उस्तीम आकृष्ट होता हैं और उस्रीको अवलम्बन फरके 
क्षणकालके लिये स्थिर होता है । परन्तु खसाव-दोषके वश 
उसी दम फिर असख्थिर और चस्धल द्दो ज्ञाता हौ, इस क्षण- 
विशिष्ट चन्नल अवस्थाका नाम दी विक्षिप्त अवस्था है | 

(४) एकाप्र---ज्ब मन अन्तरके अथवा वाहरके किसी 
एक रक्ष्यकोी अवलम्बन करके ( रजो शुणकी चख्चलता और 
तमोगरणकी अभिभूता अवस्था व निश्चेष्ठता त्याग पूर्येक) 
फेवबल सत्वके सहारेसे उसी लक्ष्यमें स्थिर द्ोकर उसीका 
स्वरूप प्रकाशित करता रहता है, दूसरा कुछ अवलूम्बन नहीं 
करता, तब ही मनकी एकापश्र अवस्था कह्दी जाती है' । 

(५) निरुछू---भौर जब मन इस प्रकार एकाप्र होकर 
अपनेको भी भूल जाता ह कोई ज्त्ति या किया रहती नहीं, 
अवलमस्धन भी नहीं रहता, एक दम च्ति-विद्दीवन निरावरूस्या 
चसख्था प्राप्त द्वोकर अपने कारणमें मिलित था थुक्त होता हैँ, 
तव ही मनकी था चित्तको निरुद्ध अवस्था कद्दी जाती हैं। 

इन पांच अचस्थाओंकी प्रथम तीन अवस्था ही साधारण हैं, 
शेप दो अचध्वाओंको अस्याससे आयत्र करना पड़ता है। चित्त 
बृतिकी उस विरोध अवश्थाका नाम ही योग है। उस निरोध 
अवस्पाकी प्राप्तिके छिये कौच कोन अचा भोग करनी पड़ती 
हैं और पीछे क्या द्वोता है, वद्दी सब बात भर्थात योगके खाघन 
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प्रकरण तथा पूच ओर परावस्था ही गीतामें शुरूसे आखिरी तक 
(आदि्सि अन्ततक) छिखी हैं। गीता अध्ययन करनेंखे द्वी यद्द 
बात स्पष्ट मालूम दोती है। इस कारण उसको सम्रमाण करना 
आवश्यक नहीं । 
साधवाकी तीन अवध्याए' हैं। पहले विध्धास करके क्रिया 
करनी पड़ती हैं, उसीसे विश्वास इृढ़ दोता दै। चिश्वास हढ़ 
होनेसे सक्तिका विकास होता है। भक्तिके परिपाकसे शानका 
उद्य द्ोता है।साधवाका यह विश्वास-भक्ति-शान छो यथा 
कमसे :गीताका कर्म उपासना-शान यह तीन चिसाग ह। 
गीताका प्रथम ६ अध्याय कर्म, द्वितीय ६ अध्याय उपासना 
भोर अन्तिम ६ अध्याय छान है। गीता इन तीन पटकोमें 
विभक्त है। 
गीताका एकके पीछे एक अध्याय योग साधनका क्रम 
है। योग साधनमें प्रतृत होकर साधक एक एक करके जैसी 
जैली अवस्याको धाप्त होता है, वही गीतामें एक एक अध्याय 
करके लिखा है यथा-साधक मायाके चशसे 'अहंममेति!ः संसार 
भोदित रहनेके लिये पहले ही चैराग्य छारा संसार- 
'सिनाकों नाश करनेमें उद्यत छोते ही! चिपाद भरत होहे है 


(१ अध्याय ) सतत और और अखतूकी पृथकता समम करके 


अ०) पभ्राणकी 
ग॒ नाश करते 


पर स्ुेकान्त१ 
हैं (५य अ०) उसके पीछे खिर घीर अवस्था धाप्त होकर ध्यानमें 
प्रव्रच होते हैं (६छ अ० ) यही ६ अध्याय गीताका कर्म 
काणएड हैं। 
पश्चात ध्यानके फलसे क्रमानुखार ध्येय चस्तुका सामीप्य 
प्राप्तकर साधक ज्ञान विज्ञान चिदर होते हैं (७ म० अ०) तत्पश्चात 
अपूर्ण नर चछत्ति गति भापिके उपाय खरूप तारक ब्रह्म योग 
अधगत होता है (८ म अ०) तद्नन्‍तर आत्माका जगछ्धिलछास 
प्रत्यक्ष करके राजविद्या राजग़ुह्य योगारूढ़ होकर (६ भ आअ०) 
सर्वे विभूति प्रकट द्ोती हैं (१० म अ०) परमेश्वरकी विभूति 
मालूम होते दी मनके उदार हो जानेसे विश्व रूप दर्शन होता 
है । (११ य अ०) विश्वरुपमें आत्माका अनन्त रूप दर्शन करके 
साधकको भक्ति था आत्मैकाहुरक्तिका चस्म विकास खरूप 
आत्मज्ञान छाम होता है। (१५श अ० ) ये ६ अध्याय ही 
गीताके उपाक्षना काएड हें। इनमें कर्म ओर ज्ञान मिला हुआ 
है। आत्मश्ञान रास होनेले ही यथाक्रम प्रकृति पुरुषकी 
पृथकता (१४ श अ० ) झुणन्रपकी पृथकता (१७४ श अ०) क्षर 
अक्षण, और पुरुपोत्तमकी प्ृथकता (१५श अ० ) दैवाझुर 
सम्पद॒की पृथकता (१६ श, अ०) ओर श्रद्धाअयकों पृथकता 
(१७ अ०) इन सब विपयोका छान छाम द्वोता है। उसके वाद 
संन्यासका तत्व अचगत छोकर साधक से धर्म परित्याग 
करके मोक्ष छाम करते हैं (१८ श अ०) ये अन्तिम ६ अध्याय 
गीताका ज्ञान काएड हैं| इससे जान पड़ता दर ओर क्रियाचान 


सृुपैकान्त> हे 


खाथक अब अच्छी तरद समझ सकेंगे कि योगाञुष्ठान करनेमें 
यही गीता उनका एक मात्र अवरस्तन है । 
गीता विज्ञान शात््र हे--खवमावके कार्य विषयमें 

विशेष प्रकार छानकफ्रा नाम विज्ञान है। स्वथाव था प्ररति दो 
प्रकारकी है । जड़ वा चैतन्य | जड़ विपयमें जो विशेष पान ही 
वचद जड़ विज्ञान है । ओर चैतन्य विपयमें जो विद्येष छान दे 
वह चैतन्य चि्षाव ईँ' | प्ृथ्ची, जछ, अति, चायु, आाकाशा, 
ये पंचभ्रूतके जड़ाश्रय दनिसे-इनका विशेष क्षान जड़ विजान 
है । ओर मन बुद्धि, चित्त, अद्ृद्भार इन चार प्रकारके पैनस्य 
होनेसे, इनके संबन्धर्में जो विशेष सान ही, उसको चैतन्य वितान 
कट्दते हैं। 

पांचों तत्वोंका मिश्र तथा अमिश्र किया कछाप देखना और 
श्नमेंसे स्थूछके ऊपर सक्ष्मकी कार्यकरी शाक्तिका श्रग्रोंग तथा 
तत्खाधनोपयोगी विविध उपाय उद्गायन प्रभृति क्रिया ही जड़ 
विज्ञानका विषय हैँ। जड़ तत्वकी आलोचना करनेसे मालुम 
द्वोता है कि तत्व जितना सूक्ष्म होगा, उसको संयत करनेसे 
स्यूछ तत्वके ऊपर डसकी कार्यकरी शाक्ति उत्तनी दो अधिक 
होवेंगी, अब इन स्थूछ पंच तत्वोसे मन, बुद्धि, चित्त, भदददगर 
यदद चार पाद विशिष्ट अन्त: करण अतियत्ष्म है। इस चित्तादि 
विशिष्ट सूक्ष्म तत्वकों संयत्त करनेसे इन पृथिव्यादि स्थन्ठ 
तत्व समूहके ऊपर किख़ प्रकार मिला करके किय न 
फालछा फछ उत्पन्न करता है शोर इसका झवने कारणमें शरुर् 


कि स्हपेका नव 


करनेसे भी इसका किस प्रकार परिणाम होता है, उस 
विपयका तत्वातुसन्धान करना द्वी चैतन्य विज्ञानका विषय 
है। जड़ घिशानसे केवल मात्र विषय श्री की च॒द्धि होती है, 
परन्तु चैतत्य विज्ञानले विषय, श्री तथा परमार्थ श्री दोनोंकी 
घृद्धि होती है। जड़ विशान चैतन्यके दी अन्तर्गत है। चैतन्य 
विशान विद्‌ होनेसे सर्वज्ञत्व शक्ति आवी है, जिसमें जड़ विज्ञान 
भी भायत्त द्वोता हैं। छान विज्ञान विद योगियोंने निर्णय किया 
है कि अन्तः करणकी श्वृत्ति वा चित्त चृत्तिकों संयत करके प्रकृति 
तत्वपर अरीपित करनेसे विभूति छाम होता है भोर अपने 
क्रारणमें युक्त करनेसे कैवल्य प्राप्ति द्वोती है, यद् सव वैज्ञानिक 
तत्व एक मात्र योगालुछानसे ही चिद्त हो सकता है। गीतामें 
भी उसी योग मार्मको पधत्यक्ष कराके किस प्रकार विज्ञान चित 
हुआ जाता है, तथा शान लाभ किया जाता है, उसीका उद्देश 
छिया है । गीताके चतुर्ण अध्यायका द्वव्य यज्ञ दो जड़ विशाल 
है और अन्यान्य शान यश्ञ द्वी चैतन्य विज्ञान है। इसके सिवाय, 
भगवत्सत्वा और उसके चिश्वरूपमें विभिन्न विछास ही यथा 
क्रमसे शान और विज्ञान रूपसे हम अध्यायमें चर्णित किया 
है। विज्ञान विद होनेसे जिस जिस विभूतिका विकाल दोता 
है-घद १० म अध्यायमें वर्णित हुआ है। और शान पा द्वारा 
संन्यास अवलम्बन करनेखें जो फैवल्य स्थिति था परा शान्ति 
प्रा होती है उसका प्रकरण १८ इवें अध्यायके ६७५ ई* और 
६७, ६ शछोकोंमें व्यक्त हुआ है।. इस गीताकी किया अुष्ठाव 
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शिया 
की जितनी आलोचना की जायगी, उससे उत्तना दी शात दोगा 
कि यद्द ( गीता )विशान शाखका सार श्यीतामें भक्तिका 
प्रतधान्य आगे पृष्ठ २३ में देखिये 
गीताकी व्याख्याका कारण ओर उद्देश्य 
पृज्यपाद्‌ श्रीशब्डूराचार्य तथा श्रीघण्खामी प्रश्धति मद्दा- 

त्माक्ोने सापा टोंका आादि लिखकर गीताके रदस्पपूर्ण अर्थको 
सरल कर दिया हो और वर्तमान कारमें भी दिन्‍्दी चंगला 
प्रभृति भाषाओंमें गीताकी व्याख्या करके मानवधोंका विशेष 
दवित साधन किया है। वह खब ही टीकाएँ मदुप्यकी आदर- 
णोय हैं। उच सबफे वर्तमान रदहनेपर गीताके दूसरे व्याख्यान 
की आवश्यकता नहीं ही परन्तु गीता योग शास्त्र दौ, जो छोग 
योग मार्यमें चिचरण करना आरस्म करते हैं, थे लोग इन सब 
भाषा शीका टिप्पिणी प्रशृतिसे अपनी किया पद्धतिका यथार्थ 
अभ्यास प्राप्त नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि एक तो 
संस्कृतके सच छोय विद्वान नहीं हैं। दूसरे शंकराचार्य प्रभ्ठुति 
महात्माओने भीताका समुद्य रहस्य सेद करके सी छोकिक 
चहिमुं ख अर्थ प्रधान व्यक्त कर दिया है। अतः अत्पश् छोंग 
इनमें से अन्त सुख अर्थकों श्रदण करनेम समर्थ नहीं होते, असलऊमें 
-अब तक (इसटीकाके तयार होनेसे पूवे) यथार्थमें फोई योग 
शाख्रीय व्याख्या नहीं है | इधर योग साधनमें गीताकों छोड़कर 
दूसरा उपाय भी नहीं हूँ । साधक लोग जो कुछ करेंगे पति 
पदुमें उनको ग्रीताका आश्रय छेना ही पड़ेगा, नहीं तो विश्ल 


श्श्र्‌ सजेकान्तग 
्छ 

ग्त्त होंगे, परन्तु यीताका सस्पूर्ण अभिप्राय नहीं समझ 

सकते | इसी अपगियायसे यह टीका महात्मा परमहंस श्रीखामी 

सणवानत्दजी सहाराजने प्रकाशितकी थी भौर धहुत ही सरलू 

व्याज्या इस कारण की थी कि गीता सर्च साधारणकी सम्पति 

है इसके भाव अदणसे किसीकों चच्चित करना हमलोगोंका 

अधभिप्राय नहीं ही । 


गीताके कुछ शब्दोंके अर्थ । 

यौता उपनिषदोका .सार और मदहाभासतका अडूः है इस, 
लिये प्रदृत्ति धर्म और मिद्चुति धर्म दोनों इसके अन्तर्गत हैं। 
प्रचृत्ति मार्यमें केवल भोग और रृष्टि है, निवृत्ति मागमें त्याग 
भोर मुक्ति है। योगसाधना निवृत्ति धर्म है, गीताका थोगार्थे 
समम्नना दो, तो निश्वत्ति धर्मके अचुसखार शब्दींका अर्थ करना 
छोगा | इस कारणसे अवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेदसे एक ही शब्द 
किस तरह भिन्न सिन्न अर्थयुक्त द्ोता है, उसको गौतामेंसे कुछ 
शब्दोंका अर्थ उदाहरण खरूप दिखाया जाता है। 

(१) कर्म--विकर्म--अकर्म | छछ करना दी 'कर्म! 
है। बह बाह्य क्रिया द्वो या आम्यस्तरिक दो, इसमें कुछ बात 
नहीं है। एक कर्म करनेसे चित्तमें जिस संस्कारकी उत्पक्ति होती 
है, घद अवस्था भेंद्से परवर्ती कर्मका पोषक, बाधक अधवा 
नाश्क दोता है। आशय यह है कि जिस प्रकार कर्मसे संस्कार 


श्र 


९ 

स्छक्गन्व१७ ३१४ 
उत्पन्न हुआ है, परचर्ती कर्म उसीके अनुरूप दोते दी चद संस्कार 
उसका ( परचर्ती कर्मका) पोषक द्वोता है । नहीं तो बाधक 
अथवा नाशक, यद्द संस्कार द्वी विकर्म हैं। यद्ध जन्म जनन्‍्मान्त- 
रीय कर्मो'के :फल होनेतसे द्वी दैँच कद्ाा जाता है | इसोसे जन्म 
ओर संसार भोग होता है। कर्मालप्टानसे इसौका क्षय करना 
पड़ता है। पवृत्ति निवत्ति मार्ग भेदसे कर्म आर धिकर्मका अर्थ 
मित्र रूपसे नहीं रक्ष्य होता, केचल अकर्म सम्बन्धमें मिन्लनार्थ 
लक्ष्य द्ोता है। शात्रोने जिन कर्मोका अनुष्ठान करना नियेध 
किया है, घद्दी सब शास्त्र निषिद्ध कर्म श्रत्नत्ति मार्नके अकर्म हैं 
और कर्माजुष्ठान द्वारा फर्म क्षय होकर जो कर्म चिद्दीन अवस्था 
आती है उलीको निश्नत्ति मार्यका अकर्म और '्मैप्कर्म्य (१८ 
अ० ५४ इलछो० ) कर्म कहते हैं। जो फर्म शास्त्र निपिद्ध नहीं 
है, उसका अपव्यवह्दार होना ही कुकर्म कद्दा जाता हैं । 

(२) शान-विज्ञान-अज्ञान-- आत्मक्षानका नाम प्ञान 


भत्येक तत्वके पृथक्‌ पृथक्‌ श्ानका नाम विज्ञान हो | 
चहुतेरे टीकाकार विज्ञानका अर्थ विगतशान अर्थात्‌ छानकी 
है जया “असंप्रशात समाधि! को चतछाते हैं, पर इस 
गे शाल्वीय टीकामे' उसको नहीं लिया गया दहँ, तत्वोंके 


विशेष ज्ञानका ही व्यवहार किया है | इस ज्याख्यामें अज्ञानका 


>र मानी गई है । इस कारण घत्रत्ति 
ध् अर्थ होते हैं। जीव मायाके चशसे 
दिपय चासनामें छिपट कर संसार-मोहसे मोद्दित और जात्म 
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चिस्दत होकर जो भेस-सेर! करके भ्रमित होता है, वही प्रति 
मार्गेका 'अज्ञान! है और छथय योगसे अकर्ममें उपनीत होनेके 
याद जो क्षत्ति-विस्मरण-अचखा आती हो, जब अपनेकों भी 
भूल जाना छोता है, पी! कहदनेकों भी कोई नहीं रहता है, चह्दी 
निमृत्ति मार्गका झशान है, उसी भ्ज्ञानको 'असम्पज्ञात समाधि! 
फहते रे । 

(३) धर्म-अधम---जिस शक्तिको अचलस्थन करके इस 
पिश्वकी स्टि खिति लय क्रिया सम्पन्न होती हैं, उसीको धर्म 
फहदते है, बदी सल्य खरुप हैँ, उस सत्यमें मिथ्याका आरोप 
ोनेसे दी प्रश्न्ति मार्यका अधर्म होता हो | इस अधर्मकों पाप 
कदते हैं, इसीलिये ज्यों ज्यों मिथ्याकी ब॒द्धि होती है, त्यों त्यों 
अधर्मकी बद्धि होती दे । परन्तु जो शक्ति, रूष्टि, स्थिति, छूयक्ती 
धारक है, उसी शक्तिके अतीत पदमें जहां खुफ्टि, खिति, लय 
फ्रिया नहीं है, केवल निरालम्त्राचण्था ही घतेमान हैँ, चदी 
लिचृत्ति मार्गका अधर्म है । इस जधर्मको ही कैचल्य स्थिति 
कहते हैं। अतएच कर्मके द्वारा कमे क्षय करते कस्ते ज्यों ज्यों 
निरालम्बायस्थाकी चृद्धि दोती ही त्यों त्यों अधर्मकी चृद्धि 
छोती एै' “यदा यदा दि धर्मेल्यग्ानिर्भेतति भारत | अस्युत्थान- 
मधर्मस्य तद्रात्मान खंजाम्यदस्‌ ४७ 

धर्म--ध्यक्तिगत, जातिगत, वा समाजगत भावसे विभकक्‍त 
दोनेवाला नहीं हो। वह विश्व जनीन अविच्छिन्न चस्तु 
है । छोग इस विभ्य जनीन धर्मके उद्देश्यसे जो जो क्रम बनाते 
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ह हैं वा भिन्न भिन्न पन्‍थोंका अवरूम्बन करते हैं, उसीको विधम 
कहा जाता है। विधर्म सापेक्ष है. किसीको साथ लिये बिना | 
अतएवे हिन्दू, धोद्ध, ईसाई, मुसलमान प्रश्तति जितने मे ् 
वद सब (परस्पर) एक दूसरेका विधर्म है, वैसे दो आत्म धर्मके 
पास प्राकृतिक धर्म विधर्म है, फिर एक तत्वके धर्मके पास 
दूसरे तत्वका धमम विधर्म है। गीताका यह पद्‌ “परघर्मीभया- 
बहः” इस घाक्यका पर धर्म द्वी विधर्म है। विधर्म व्यमिचार- 
श्रत्त होनेसे दी कुधम होता है । 


४-साधन प्रकरण 


यह विश्व जगत्‌ आत्मासे विनिर्मत हुआ हो “विश्वमात्मा 
विनिर्गंतम्‌” इसलिये योगी छोग आत्माको छोड़ खतन्त ईश्वर 
' भा किसी देव देवीकी आराधना नहीं करते । वे आत्म साधक 
» आत्म प्रतिष्ठा वा ब्राह्मी खिति ही उनका परम पुरुषार्थ हो 
जो पदार्थ इस विश्व ब्रह्माएडका मूल कारण है ओर सर्वे शक्ति- 
का आश्रय है, जो खमावतः सर्च व्यापी हो ओर सर्व जीवोके 
भीतर चैतन्य रूपसे प्रकाशमान है, उस अद्वितीय पदार्थमें 
मनः संयोग करना ही उनेका आशय हो कारण कि मजुष्य 
छुख हर है । तल्वदर्शी योगीनद्र देखते हैं, कि जगतमें जितने 
पदार्थ हैं, उनमें मन लगानेसे जो तृप्ति ओर खुख मिलता है, चद 
परिणाममें थोड़ा और अनित्य दे इसलिये परित्याग करनेके 
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योग्य है, परन्तु जो चस्तु इन समस्त सांसारिक पदार्थों'फी 
रुए्टि सथति और नाशका कारण है, उसमें मनको संयुक्त 
करनेसे जो सुखका उद्य द्वीता है, उसका फिर नाश नहीं दोता। 
घह्द अनन्त और नित्य दोनेके कारण “उपादेय है?। इसीलिये 
योसीगण अपने शरीरके भीवर ही उस अद्वितीय चस्चु सर्च 
शक्तिके कारणमें मनःसंयोग करनेका अभ्यास करते हैं। 
बह सर्वशक्ति कारण अद्वितीय वस्तु द्वी परमात्मा! है, 
वह इस शरीरमें कहां दहौ और किस प्रकारसे उसमें मवः संयोग 
किया जाता हाँ, तत्वदर्शों योगीन्द्रणणने उसका भी निर्णय 
किया दँ । बह छोग देखते हैं, कि चद्द वस्तु सर्वव्यापी होनेपर 
भी मस्तिप्कके भीत्तर प्रह्मसनथमें ही चैतन्‍्यमय खरझूप विकाश 
ही और प्रणव ही उसका चाचक हो, उस ब्रह्मस्धुमें उपसित 
होना दो, तो प्राणकों अवलम्बन करके ब्रह्ममन्त्र श्रणवके लाथ 
मेरुदण्डके भीतर मनकों क्रमाइसार एक चक्रसे दूसरे चक्रमे 
उठाते उठाते ध्र,मध्यमें छाकर स्थिर करना पड़ता है, उसके 
बादू मन किसी अलौकिक शक्तिसे प्राणमी सहायता बिना 
अनायास मस्तिप्क्मँ जाकर प्रह्मरत्धुमँ प्रवेश कर सकता है 
और घहां पर उस सर्व शक्ति फारणमें संयुक्त होकर | 
ब्रह्मनन्दर्मं विभोर द्वो जाता है; यद्दी अति खत्युपद है । यहा 
आनेसे फिर जन्म रूत्युके चक्करमें नहीं पड़ना. दोता। इस आनल्‍्द्‌ 
अवस्थाको प्राप्त करनेके छिये; यम, नियम; आलना म्रागाया॥ 
प्रत्याद्वार, धारणा, ध्यान, समाधि यह अशर्े योगजा लग्याल 
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करना पड़ता है । हल साधनोंके बाद भनको २४ तत्वोंमेंसे 


कहाँ भी संयम कर सकते हैं। इसीसे ८ सिद्धियां प्राप्त द्वोवी 
है | इत्यादि-- 


“गोता महात्म्याँ 
अध्याय एछोक पाद था नित्यंयः पठते नरः ) 
स याति नरता यावन्मन्वन्तरं बसुन्धरे ॥१॥ 
: द्वीत्रीनेक तद॒द वा श्छोकार्ना यः पठे्नर: । 
चन्द्रलोक मवाप्रोति चर्षाणामयुते भ्रुवम ॥शे। 
हे बसुस्घरे! जो एक अध्याय वा श्लोकका एक चरण 
नित्य पाठ करता है, वह मन्व्तर पयेन्‍त मनुष्यत्वकों पाता 
है ॥१॥ और जो दो, तीन एक अथवा श्छोक पाठ फरता है, 
वह १०००० धर्ष तक चद्छोकम्में. वास करता है ॥श॥ आगे 
लिखी रीतिसे जो १ श्छोकसे १ अध्याय तक भी नित्य साधन ' 
करे तो उक्त फल वास्तवमें प्राप्त तो सकता हैँ, १ पाद चौथाई 
साधन करे, पर केवल अक्षरोंके पढ़नेहीसे इतना उक्त फर चाहे 
सो नहीं होता। जैसे भोजनका नाम स्टनेसे यह तो समम्ता जाता 
है कि यह भोजन चाहता है--परन्तु बिना खाये भूख: नहीं 
छुमती किन्तु भोजन जीमनेसे भूख दूर होती है, अतः गीता 
पढ़िये, छुनिये; अस्यास कीजिये ओर घ्रह्मानन्द्‌ रूपी अम्ठुतपान 
कीजिये। जिस आतत्दुका खाद प्राप्त होनेपर ही “गंगे को शुड़- 
बच! अदुभव छेता है चाणीसखे कहा नहीं ज्ञा सकता, हे | 
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धर्मेक्षेत्रे कुस्लेंत्रे समबेता युयुत्सवः | 
मामकाः पारएडवाश्चैच किमकुर्चेत सझ्यः ॥ १३॥ 

है सञ्ञय ! युयुत्सवः ( योदुमिच्छन्तः ) मामकाः (डु्योघिना- 
दूयः भत्पुना:) पाणए्डवाश्चैव ( युधिष्टिरादूयः पाण्डुपुन्रा: ) घर्म- 
स्ेत्रे समवेताः ( मिलिता: सनन्‍्तः ) कि अकुबंत ?॥शशा 

अलुवाद--घुतराष्र पूछते हैं, है सञ्षय | थुद्धकी इच्छावाले 
मेरे पुत्रोंने तथा पाण्ड पुत्रोंने युद्ध करनेके लिये धर्मक्षेत्र रूप 
कुरुक्षेत्रसें मिककर फ्मा किया * 

व्याख्या--घुतंसाप्ट्र' येनसः 'ध्वतराप्र/! छुत शब्दुका अर्थ है 
कि जो पदहलेसे धारण कर रहे हैं ओर राप्ट्रका अर्थ है राज्य । 
अर्थात्‌ जो महाशय पहलेसे राज्यको धारण कर रहे हैं उन्हींको 
छृतराप्रर कद्दा जाता है | इस शरीररूपी राज्यमें सर्वत्र जिनका 
प्रभाव पैछा हुआ है। शरीररूपी राज्यका ओर खुज हशखका 
जो भोगनेवाला है, चद्दी ध्॒तराष्ट्र है। अतएव मन दीको धुतराष्र 
जानना । व्तैर मनकों खां (शब्द, स्पशे, रूप, रख, गनन्‍्ध ) 
विपय भोगनेकी शक्ति नहीं है। छ्ञानेन्द्रिय ( कर्ण, त्वचा, चक्ष, 
रसना सासिका ) की सहायतासे जो विषय समूह शरीरके भीतर 
लिया गया है वा लिया जाता है, मन ही उसका भोग करे- 
घाला ही । इसलिये मनको अन्धचा कह जाता ही | घतराप्र भी 
अच्धे हैं | 
“र्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रं” इस शरीरका नाम क्षेत्र हो इबंशरीर 
कोस्तेयः क्षेत्रमित्यमिधोयत' (गीता १श२ ) सत्व, रज, तम 
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तीव शुणोंकी क्रिया विभाग फरके यह शरर कल अंशॉर्से 
विभक्त है।.दुशों इन्द्रियां यद प्रथम अंश दे | पीठकी रीडू 
( मेर्दण्ड ) को आश्रय करके जो खुपुन्नानाडी सूलाधारसे सदद- 
स्तार पर्यन्त विस्तृत हो, चद छुपुम्णा खंलग्न पटचक्र छ्वितीय 
अंश है। भौर आज्ञा चक्के ऊपरसे सहस्लार पर्यन्त 'दशाजुूर 
स्ानः सुतीयांश है। प्रथम अंशर्मे घहिरजंगत्‌की क्रिया सम्तूद्द 
सम्पादित होती हैं, यद्‌ स्थान स्जस्तमो प्रधान हैं | यहाँ निर- 
चच्छिक्न कर्म प्रवाह वर्तमान रहनेसे इसका नाम “कुस्क्षेत्र चा 
कार्यक्षेत्र” है । और तृतीय अंश सत्वतम्‌ प्रधान है, इस स्थान? 
क्रिया विद्दीन स्थिर आकाश चतेंमान हैँ, इस कारण इसका 
धाम ्यर्मक्षेत्र' हुआ। ओर द्वितीय अंश जो मन चुद्धिकी लीला- 
भूमि है, जहांसे सुझ्मभूत समूह चहिमुख धोकर इन्द्रियोंको 
क्रियाशीक करते हैं, पुनस्च अन्तमुख होकर जात्मज्योतिको 
प्रकाश करता है, चद्दी छुपुम्णा संलग्न पटचक्र रजः सत्व प्रधान 
है। यह अंश धर्म-कर्म दोनोंक़ी आश्रय भूमि हैं, इसलिये इसका 
नाम 'र्मश्षेत्र-कुरुक्षेत्र! हुआ। शरीरका यह अंश रजः सत्व 
प्रधान दोनेसे भी इसके विशेष-चिशेष स्थानमें उन दोनों स॒ुणों 
की क्रिया अल्पाधिक ( थोड़ी वहुत ) परिमाणमें ही | जो स्थान 
सूलाघार्के पास ओर कुरुक्षेत्र निकट हो चहाँ रजोगुणका 
परिमाण अधिक ओर सत्वगुणका कम है, वैसे ही जो स्थान 
आज्ञा चकसे मिला हुआ ओर अप क्षेत्रके निकट है चर्दां सत्वकता 
परिमाण अधिक और सज्ोगुणका कमर है, और मूलाघारसे 


गे 'स्छपेकान्त० 
स् 
# ५4 चक्रके नीचेतक फैले हुए भंशके चीचरममे अर्थात्‌ मणिपूर 
सक्में उस दोनों ( रज्ः सत्व ) गुणोंका परिमाण वरावर है। 
इसल्यि यहाँ 'समान वायु! का निवास है, इस धर्मक्षेत्र कुरू 
शेत्रकी बात ही इस पएलोकमें कही हुई है। यही योग सागे है | 
ओर आपाचक्र अशानतामय है; इसलिये इसका दूसरा नाम 
अश्ानच्क है। क्रिया विशेपसे इस योगमार्गके भीतरसे उस 
अपानचक्रको सेदकर परम शिव्में कुछ कुएडलिनों शक्तिके 
पिलन फरनेका माम ही योग! है। ' 
करामका:-पाएडवा:-मामऊाः मनोदृत्तियोंको और पारडवाः 
बुद्धि दुतियोंको जाननता। जर्थात्‌ खरूप शानके भकाश करने- 
घाली उृत्तियोंफो चुद्धिड्ृत्ति ओर विपरीत शानका प्रकाश करने 
चाली कृत्तियोंकों मनोद्त्ति कहते हैं। विपरीत उसे कहते हैं, 
औैसे दर्पण ( आईना ) के सामने घड़े होनेसे उसमें जो छाया- 
मृर्ति हिखलाई पड़ती है, उस छायाको कायाका खरूप विकाश 
कह पर मत पहिले दी मान छेता है। परच्तु घुद्धिके द्वारा वि- 
थार करनेसे निश्चय होता है, कि बह कायाका स्वरूप-चिकाश 
नहीं है. किन्तु विपरीत चिकाश है। अर्थात्‌ शरीरका दक्षिण अंश , 
छायामें वाम अंश रूपसे दिखाई पड़ता, है इसीलिये पूज्थ-पाःद्‌ 
आयार्व छोग कद गये हैं-“विश्वृंद्पण हृश्यमान नगरी 
तुल्यें १ जद्भूप आत्मक्षान और जगदुश्नम काया-छाया सम्बन्ध- 
बह 'चिना यूतका शथा हुआ फूलका दवार' खरा है।. मन 
मन जो कुछ देखता ऐ डलोको खज्या मान लेता है, और उसीमें 
है; 


रू9०9४-४% कि 
आहृष्ट होकर, संकल्प विकदप रूप क्रिया करता है। इब्द्रियोर्मे 
प्रधान दोनेसे और इन्द्रिय-प्राह्म चिपयों छारा परिविश्टित रहनेके 
कारण मन सबदा विपयोगें आलक रहता है, क्योंकि संगसे दी 

आसकिकी उत्पत्ति होती है “संगात्संजायतें काम:” इसीडिये 
कदता हूँ कि अन्तःकरणका जो प्रवाद् केबछ विपयक्ती ओर 
दौड़ता हैं, उसीको मनोचृत्ति जानना । यह प्रवाद स्थान विशेषमें 
दिग्सेद करके सिनत्र २ भाचसे तरंगायित है | उस एक एक तरंग- 
को एक एक दृत्ति कहते हैं। घह जो विपयासिम्ठुज्णी श्रोतकी 
विभिन्न मंग्रिमा है, चही 'मामकाः अर्थात्‌ कामना समूह है। यही 
सच ध्ृतराष्ट्‌ ( मन ) के शतपुत्र चा हुर्योधदादि शतमाई हैं। 
इन सबको प्रवृत्ति ( संसार मुखी चृत्ति,वा अकततेब्य निश्चय ) 

कहते हैं, यथा काम, क्रोच, छोम, मोह, मद, मत्सरता, निद्धा, 

करद्दा, आलस्य, राम, द्वे प, स्नेह, ममता इत्यादि । चुद्धि सामने 

जिसको देखती है उसीको निश्चय कर छेती है अर्थात्‌ माप छेती 

है। आत्मा ही इसका मापनेयाला:मानद्एड (गज या गरीब) 

है, ओर मापने चा तौलनेसे चस्त दो अंशोमें विभक् हुई है, 

भथत्र सतू-तदथोय कर्म परिणामी होनेपर भरी सतमें 
पहुंचा देनेके सबवसे इस्रीके अन्तर्गत जो नित्य और अपरिणामी 

छ 23 हक अर पक परिणामी हैं। आत्मा 

विचार कहा जाता है। छ 8 जे अर 

(उन दम कारण दे चस्तु रे मे आत्मा मानदणएड 

प दि इसि अतोब सूक्ष्म भावसे तथा 


जो स्तृपेका-6१% 

निरवस्छिन्त रुपसे आत्माकी ओर प्रवाहित रहती है। यही अन्तः 
फरणका हितीय प्रवाद्द है। यद्द भी भूत समूहक लंयोगसे भिन्न 
मिन्न भावोंमें तरंगायित है। जात्माभिमुखी प्रचाहकी विभिन्न- 
भंगिमा दी 'पाएडवा: (पण्डा इति ज्ञाने) अर्थात्‌ कतव्य निग्धय है। 

इन सबको निन्ृत्ति ( असंसार मुखी च्रति ) फहते हैं। यथा 
विवैक, मे राग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधानता, 
भुमुक्षता इत्यादि । 

भजुष्यमें सदा ही थे दोनों धवाह क्रिया करते रहते हैं. । उसके 
फल खबप विभिन्न विषय संसमगेसे चाहे 'पद्िला या दूसरा या 
दीनों ही मिश्र रूपसे, अदूछ चदुछ कर कुछ कालफे लिये प्रवकतर 
दी उख्ते है, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं होता, परन्तु वैज्ञानिक 
घिजलीकि भंडाप्में विजलीकी घायके दोनों सुख युक्त कर देनेसे 
ईसे दोनों प्रयाद्दोंके भीतर एक अमिमूत और दूसरा प्रवल्तर ह्दो 
फर छुत्ताकारसे अलएड श्रोतमें वहा करता है, चैसे द्वी यदि पुनः 
अन्तःकरणकी इन दोनों धतियोंको जोड़ दिया जाबे ( इस 
की युक्ति शुरद्रासा जानों ) तो पहली बृत्ति ( विपयाभिमुखी ) 
अभिभूत और दूसरी आत्मामिस्ुुखी प्रचकतर दोकर निरल्तर 
आत्माकी ओर प्रवादित दोती है, यही युक्तावला वा योगथ दो 
कर फर्माचसखा है। यह अवखा ऊध्वेगतिमें हम भूत 
उचिष्यत नामक काछ विमागको दूर करके केवल घतेमानको ही 
दियमान रणती है और इस प्रकार जिकालक उन देती है। यदी 
असम निवृत्तिका प्रथम सोपान है। 


६2229 2222 के 
असमवेता थुछुत्सवः 


धमंक्षेत्र कुसकषेत्र ही योगमार्न है । युद्ध करनेफी दल्छा दोनेसे 
ही इस घानमें समवेत ( सम्मिलित ) दोना पड़ता &॥। अथात, 
साधकको संसारध्रम आत्मणानमें छय करना हो तो दस खानमें 
आना पड़ता है, यहाँ आनेसे साथककों देख पड़ेगा कि चडुतला 
पुज्जीक्षत संस्कार क्रमाउसार आकर उनपर आक्रमण करता 
ओर छक्ष्य भ्रष्ट करके बहुत दर फेक देता है, पुनत्य असे दी 
इकट्ठा हुआ दूसरे प्रकारका संस्कार आकर मनमें भ्वुत-उत्साद्वादि 
शक्ति उत्पन्न करके उनको पुनः छक्ष्यकी ओर मेजता हैं, भवम 
खंस्कार समूह चिपय संस्कार जन्य और दूसरा खत्‌ संसग 
जन्य है। मन विकास्थत्त होनेसे ही सहस्तु श्रद्ण करनेम अल- 
मर्य भर विपयोमे आझक्त दोता है) ओर विचार युक्त दोने ही 
सहस्तु श्रहदण करनेगें समय होता है। अतण्व पद्दिस्डा मानसिक 
विकारका फल है, इसीलिये पमामका/ ओर दूसरा मानसिक 
विचारफा ( वि-चिगत, चार--चदठना फिरना ) अर्थात्‌ सानतका 
फल है, इसलिये 'पाण्डबाः' । भनका संकल्प घिकद॒प परित्याग 
करके जो घिंरता ओर घुद्धिकी किया संक्रमण होती है और मिट 
भी जाती है, परन्तु सिद्धान्त घिर नहीं होता--5स प्रकारका 
अबस्थान ही मानसिक विचार व्यचसा है। 

गुरुपदिए क्रिया कालमें मनसश्मावरस्थी दोनेसे दिस्तास्को 
भाप्त हीता है, तब उसकी संकीर्णता नए हो जाती है, इसल्यि इस 
जन्म जोर पूर्च जन्मके अजित “सु” 'कु? कर्म संस्फार समृदद धत्यक्ष 


की 'रपेकातत ५ 
दोते रहते हैं। आजन्म विपय बासना 'द्वारा जड़ित खनेसे .* 
साधकका विषय संस्कार, सत्‌ संस्कारसे अधिकतर शक्ति 
. संपन्न होकर उसको लक्ष्य भ्रष्ट तथा घशीमूत कर छेता है, परन्तु 
शुरुपदेशका संस्कार ( कूट् चैतन्य वा श्रीक्ृषष्ण ) सदा जागृत 
रहनेसे उसके प्रकाश द्वारा सत्‌ संस्कार समूह पुनरद्धासित हो- 
कर उनको पुनः फश्यामिछुुजी करता है। यह विषय संस्कार 
ही श्रवृति' ओर सत्‌ संस्कार 'मिवृत्ति, है। नदीमें फेका हुआ 
छकड़ीका टुकड़ा उ्चार ( समुद्रसे उठो हुई बाढ़ ) भादा ( समुद्र 
बे ओोस्को जलका खिच जाना ) के चश अथोत्‌ विकर्षण ओर 
आकर्षण (भ्टशबत्‌) से संचालित दोनेपर भी अन्तमें जैसे 
चिशारू सागरमें गिरता ही है, विकपणका बेग उसे रोक नहीं 
सकता, चैसे हो धैर्य धारण करके शुर्पदेशाहुसार क्रिया करते 
रहतेखे प्रश्नक्ति समृदद चादे कितना दी म्ंचद हो, अन्ठमें विशाल 
शान्तिलागर ( प्रह्मद ) तक पहुँचा द्वी देता है। सत्‌ चेशशील 
साधक मात्रकों यद्द आश्षेपण और विक्षेपण मादूम है, क्रियाके 
प्रासमसे ये दी होते रहते हैं; इसलिये कहा है कि ययेच्छू दोनेे 
ही,समवेत होना पड़ता है। 

“किमकुवंत सझय वश दिनके युडमे भीष्मके 
पतित होनेंके पश्चात्‌ रणशेकले इस्तिनाुों ( कर्म जद 
घुतराध्रका मन रदता है ) संजयने 
वार्ता खुनानैंके लिये उपशित डे: 
छाल पूछना आरस्ध्म किया। * 


५६:2० 22४2 पा ढ़ ञ््‌ धर 


कआ-प - 


सार श्रीकृष्णाज्ञ न सम्बाद (गीता) रुपमें चर्ण न किया। ध्सफा 
अथ यह हैं, कि--मणिपुरस्प दशादर अतिकम करके चिन्ता नाड़ी 
के भीतर प्राणवायु प्रवेश करानेसे ही छुलक्ुण्डलिनी चैतन्य 
युक्त दोती है, तव साधकका बाहतान स्थिर दोकर वैषयिक 
अहंत्व ( अर्थाव) चिद्यामास वा अस्मिता जो दश्शों दिलाने 
पाप होकर जीवोंका जीवत्व प्रतिधादन कर रदा हैं, नि्तेज 
हो जाता है। इसीको भोप्मपतन कद कर निर्देशा किया गाया 
है। कुछकुण्डलिनीको जाग्रत करनेसे स्थिर आत्मज्योत्ति प्रकाश 
करनेवाले मानस चल्षुक्ा उदय दोता दै। उस चश्लुसे तीनों 
काल ( भूत-भविष्यत-चतेमान ) की घद्नावली प्रत्यक्ष छोती 
रहती है। उसके वाद विकर्मंताइनके द्वारा साश्रक्ष जब फिर 
कर्मक्षेत्रमें अचर्तीण होता हैं, तब विपयोसे चरेष्ठित हों जानेपर 
आत्मज्योति पेक्ष होने पर भी स्सति जागरित रद्दती है । इस 
छिये 'घर्मक्षेत्र-कद्क्षेत्र' में आदिले अन्त तक संघटित व्यापार 
खमृदकी छात्रा मात्र उसके मनमें उदय होनी रहतो ले। तब 
खाघ्रक उन व्यापारोंकों छेकर मनद्दो मन प्रश्न करता रद्ता है 
थे प्रश्न ( सुरुपदिए क्रियालूथ ) दिव्य इृष्शिक्तिसे मीमांखित 
( पत्यक्षीभृत ) दोते रहते हैं। इसीको गीनामें (६ वतराष्ट्र-संजय 
सम्बाददूप ) कथन कटद्दा है। साधककी जाग्रतावस्वाका नाम 
धवराप् ओर उसकी क्रियारूचब्ध मानस हृष्टि, सन्त छि था दिव्य 
इष्टिका नाम सज्ञय है, ( ११६५ की व्याख्या देखो ) 

कियाके प्रासमसे चिदाभास नष्ट दोनेतक प्रद्धतिकी ताड़ना 


३२७ ; 
सहेपैक्गन्त%ा 

भोर निन्वत्तिको पेरणा भादि जो जो घरनाए उपलित हुई हों, 
उन सत्रका आनुपृर्धिक स्मरण करना हो साधकका उद्देश्य है ; 
ले बाद क्या क्िया' उसके बाद पया किया! इस प्रकार 
अपनी फ़ो शुई भतीत घटनाएँ चिन्ता करके स्मरण करते जाने 
से मनमें जिस प्रकारके प्रश्न उदय होते है, यह भो उस्री प्रकार 
फा सरल प्रपन है, अतएव धृतराष्ट्रने संजयसे ऐला प्रश्न क्‍यों 
फिया, इसमें शंका उठनेका फोई कारण नहीं है ॥ १॥ 


इति मदात्मा परमएंस श्री खासी प्रणवानन्द: 





उपरोक्त नमूतरा योगशास्त्रीय है। 
परमानन्द-तद्यानन्द-आत्मावन्द-शुतानन्द ||] 


'अज्ञोभवति वे वालः' दमारे संयुक्तपान्त यू० पी० 
में दीपमालिका पर खांड़ ( चीनी ) के बिंलोने छफड़ीके [वाना- 
प्रकारके सांचोमें भरकर बनाये जाते हैं, घच्चे इलवाईकी दूकानसे 
लरीद कर धानकी खीलोंके साथ जिलणिलाते हुए जातेडओर 
फदते दें कि यद द्ाथी है, यह थोड़ा है; यद्द ग्वालिनी मटकी 
सिस्पर दद्दीको रखे हुए दध्ि वेचनैको जातो है। नानारूप होने 
पर भो खादमें सब मोडे और वालकोंको प्रियमोद ओर. प्रमोद 


दयक है। एसो प्रकार गोता सब प्रकारते मधुर है, किलो 


सुजकान्ल% .. देरशेघस 
प्रकार इसका आखादन कीजिये ऊपर 'योगमार्ग रूपी! चादका 
धर्षन हुआ | इसका आनन्द योगिराज छेवे । आगे भक्त जनोंके 
आलनन्दके नमूनेको पढ़कर भी आनन्दित होइये । 
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धमुज॒राती” वस्धई ता० २७, १५, १६२२ से हिन्दी अनुवाद 


“सर्वशालमयीगोता”” गीता सर्वशासत्रमयी है इस 
कारण सब आपत्तिक दरशेनोंसे भरपूर है। यह फेचल ऐसे शुप्क 
शानका गायन नहीं करती जिससे नास्तिकता घुस जाये, बिना 
भक्तिके कर्मोकों नहीं चतलछाती। संस्कतके अनुसार तो जो 
थायी है, था गायी जादी है, वह गीता गिनी जाती है। शुष्क 
बेदान्तियोंका कान अस्त:करण ओर इन्द्रियोंसे अगस्य होनेके 
कारण अथवा अवस्तु रूप होनेसे वह गाया नहीं जप सकता | 
श्ट अध्यायोंसं पहले ६ अध्याय सज़ोंको तरह हैं। ७ से १६% 
अध्याय,तक चचिक्रे समान हैं। १४ से १८ अध्याय तक 
साध्यके खमाच हैं। गीताका उपकम तथा उपसंदार अर्थात्त्‌ 
आदि ओर अन्त भक्ति हीका प्रतिपादन करता है, आस्म्ममें 
जअझंन अपनी अपूर्णता दिखाता है “शिष्पस्ते 5 


हक 'स्वृपेकान्त०- 


शाधिमां तां प्रप्तम्‌” हे औकृष्ण ! में आपकी शरण 
5 आपका शिष्य हूँ, इसलिये मुझे उपदेश दीजिये”, इस प्रकार 
फह्टता है। भक्तिके अड्डुरूप सेव्य सेवक सावसे गीताका प्रा- 
राम छोता; इस कारण गीता विशेष कर सक्तिमयी गिनी जाती 
है। भारसमम जैसे सेन्य सेवक भावसे गीताका प्रारम्भ द्वोता है, 
उसी प्रकार उपसंध्ारूप अन्तके सिद्धान्तमें भी “मद्भक्तिं 
लमतेपरास” सर्चमें सममाव यारा धोकर मेरी परासक्ति 
पाता है। इस प्रकार गीताका उपक्रम उपसंद्वार दोनोंको जात- 
नेवाले सारी गीतामें भक्तिका दी प्राधान्य देखते हैं। परामक्त 
के लिये चित शुध्यर्थ कर्मयोग, स्नेद दूर दोनेके लिये साँस्ययोग, 
तथा आत्मा आवात्माके विवेक द्वारा खरूप योग्यता सिद्ध हो- 
मेंके; लिये दूसरे अध्यायले आठवें अध्यायतक ज्ञान कह्दा गया 
है, नवमें अध्यायमें “इदन्तुवे सहतंमम्‌” अत्यन्तगुप्त विषय 
फहनेकी प्रतिशा की हैं. / भजन्त्यनत्यमानसः” अनन्य भक्तिकों 
सिद्ध किया, अंगरूप दूसरे देवोंकी भक्तिसे भी अलुक्रमसे अपनी 
धक्तिक्ी' प्राप्ति सूचितकी है । दूसयें अध्यायमें “#टणुमे परमे- 
बचः” सेसा पय्म वचन खुनो, यहाँसे भासभकर खुद स्नेह सिद्ध 
दोनेके लिये साख्य योगका निरुषण कर आत्मा दा 
द्व किया दै। “नमे विढः छुप्णणा: अम्व मे उहूए 
जे धवता और महर्षि सी नहीं जानते, वहाँसे और भी 
अयशा आदि दोपोंसे रहित दोनेके लिये मद्दात्य निर्षण 5४ 
हैं, “इतिमत्वा भजस्तेमों” . #पज़ता प्रति पूर्वक” छुध अर्थात्‌ 
है 
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छानी मुझको भजते हैं, प्रेमले भजनेवाले मु पा सक ऐसा चुद्धि- 
योग मैं तुमसे कहता हं। बुद्धि योगरूप खाक्षात्कार कह कर 
अज्ञान दूर होनेका उपाय चत्ताया है, फिर अज्ञ नके पूछनेसे खरू- 
पभ्ूत विभूतिका संग्रह हुआ है। ग्याखहवें .अध्यायमें चविश्यरूप - 

दर्शन कराकर भक्तिको इृढ़कर अज्जुं वपर अजुश्नह किया है । 
चारहवें अध्यायमें अर्ज्जतको “तेपां के योग वित्तमाः” इत्यादि 
प्रश्नका उत्तर देते हुए. अक्षर प्रह्मयकी उपासनासे पुरुषोत्तमकी 
डपासनाकी उत्तमता कही है, भक्तिके प्रकार कह कर भक्ति सिद्ध 
होनेका उपाय “अह्वंशा खर्च भूतानां मैत्र: करूण आात्मवान ” 
भद्दे ष: मिनत्र॒माव दया और आत्म दृष्टि आदि कद्द कर ज्ञानीकी 
अपेक्षा भक्तका उतकरप अर्थात्‌ विशेषता चताई है, तेरहवें अध्या- 
यमें प्रकृति पुरुषक्षेत्र आदि जाननेके लिये प्रश्न किया, इस कारण 
प्रकृत्यादिके लक्षण कहें हैं। चौददवें अध्यायमें ज्ञान फह्दा है, 
प्रकृति, पुरुष क्षेत्र ओर ज्ञान इन सबका भक्ति होनेमेँ उपयोग 
वताया है, इस प्रकार प्राखद्धिक वातोंका परिहार करके पनद्रह्॒े 
अध्यायमें अपने पुरुषोत्तमका सर्वे वेद्‌ वेदत्थ और उसकी सक्तिसे 
धतार्थता बताई है । खोलहबें अध्यायमें आखुरी खमावका निषेध 
कर देवी प्रवृत्तिकी श्रेष्ठता कही है, क्योंकि दैची स्वभाचसे 
भक्ति शीत्र सिद्ध होती है। सन्नहवें अध्यायमें होन अधिकार- 
चाले जो शात्र विधि छोड़ कर उपासना करते हैं, उनकी निछा 
जय श अरे होम, दान, तप इत्यादि सच च्यर्थ है, 
' छोकमें अद्धा रदित पुरुषकों खुख नहीं, यद 
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स्पए्टतासे कद्दा है। अठारदवें अध्यायमें संन्यास आदिफका निरू 
पण कर विशुद्ध शुद्धिचाछा द्ोनेकों कद कर “अहंताः? और प्ममता 
का जाल काट कर ब्रह्मय दोनेकों कह्दा है, श्रह्ममय होनेसे शानी 
सदा धसन्न रहता है, वद्दध किसी प्रकायका शोक नहीं करता अर 
न कुछ आकाँक्षा रखता है “नशोचति नकाडस्क्षति” ॥ 

उपर लिखे अज्लुखार अहमरूप श्ानवान्‌ समत्व बुद्धि होनेके 
पश्चात्‌ चद “महुभक्ति' लभते पराम्‌ ” परी भक्तिको प्राप्त होता है' 
अर्थात्‌ शानका फल भक्ति है, यद् निश्चय किया है 'भच्या मा- 
मभि जानाति ” भक्तिसे झुक जानता है। इस चाक्‍्यमें भक्तिसे 
साक्षात्कार दोना कह कर शुप्क शानका निणेध कर “मत्पसा- 
दादवापोति शाश्वते पद्मच्ययम्‌” मेरे प्रखादसे-अनुअहसे भक्तिसे 
अविनाशी पद्को पाता हे, यह सिद्ध किया है। “से श॒ुह्मतमं”? 
इस चायनसे अत्यन्त शुप्त भक्तिका निरूपण करनेकी पतिजशा की 
है। "मन्मवाभव मदुक्तों सयाजी माँ तमस्कुर” मुझमें सन रखने- 
घाला दी, मनका रखना योगशास्त्रका सिद्धान्त सिद्ध हुआ रत- 
मभो । मेरा भक्त ही, भक्त दोनेले उपासना काण्डकी सिद्धि हुई। 
मेरा यजन करनेवाला दो--इससले कर्मकाण्ड सिद्ध हुआ, 
धमाम्ेयैप्यसि सत्य ते शतिजाने प्रियोडसिसे ? हे अद्धंच ! इस 
प्रकार चर्तनेसे तू सुझे पावेगा; तू मेरा प्रिय है, इस कारण तुकूसे 
सत्य पतिज्ा कर कद्दता हं, अन्तमें “सर्वेघर्मान्परित्यज्य मामेक॑ 
शरण बज ” दीनता रख कर केवछ मेरी शरणमें रह--लछोकिक- 
व्यवद्ारिक कामनावाले धर्म त्याग कर निल्‍्साधन, निश्किल्वन 
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भावसे शरणमें आनेसे तुम्हें में सर्वे पापोंसे मुक्त कर दू गा, तू, 
किसी प्रकारका शोक मतकर।॥ इल प्रकार अन्तमें .शरणायतका 
उपदेश कर गीता अत्यका उपसंदार किया है। कर्म तथा शान 
से भी परामक्तिको सूर्धन्य शिरोमणि रूप गिना है। 

क्रोई २ जो “शानवारन्माँपपद्चन्ति-मामेव ये प्रपग्चन्ते” इस्यादि 
झलमें प्रपति अर्थात्‌ शप्णागतरूप अर्थ न छेकर डुराग्रहसे प्रपति 
का अर्थ ज्ञान करते हैं, पर इससे उपक्रम और उपसंदारमें विरोध 
थाता है उसका विचार नहीं फरते। श्रीधर खामी प्रपति अथांत 
भक्तिका ऐसा स्पष्ट अर्थ करते हैं, सक्तिमं अरुचि रखनेवाले तो 
आगे बढ़कर, “आत्मतत्वानु सन्धान भक्तिरिव्यमिधीयते” कहते 
हैं, कि आत्माके जानवैका नाम भक्ति है, ऐसा अखसम्बन्ध अर्थ 
करते हैं। आप ही परम वन बैठे फिए भक्ति किसकी ओर किस 
लिये की जाबे ? इस सिद्धान्तका अनुसन्धान उनसे हो नहीं 
सकता। “चतुविधा भजन्तेमाम्‌” इस श्छोकमें चार भकारके 


- भक्त वह हैं। उनमें ज्ञानीको अर्थात्‌ शान होनेके पश्चात्‌ भक्ति 


करनेवालेको उत्तम गिनाया है। सव भक्तोंमें ज्ञानी सकक्‍त 'एकम- 


' कित विशिष्यते? मेरी एक ( अनन्य ) भक्ति कस्नेचाला विशेष 


: दोता है, इस प्रकार भगवान आप ही ज्ञानी अर्थात्‌ अपने माहा- 


त्म्यके शानवाले सक्‍तका चखान करते हैं | इस कारण भक्तिका 
भाधान्य गीतामें स्पष्ट रीतिसे कद्दा हुआ है, कोई २ कहते हैं, कि 
पूर्णावलार राम और परिपूर्णाबतार श्रीकृष्णकी भक्तिमें उलकना 


५ नहीं. । दमारे वेदान्त झानमें और भी कुछ है। आगे भी कुछ 
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हद अवश्य, पर चद यदि कुछ हो तो अन्तःकरण तथा इन्द्रियाँ 
ज्ञान सके | अन्तः करण और इन्द्रियाँ जिसको जान नहीं सकतीं, 
सथा जिसमें धर्म, आकार, वा किसी प्रकारकी क्रिया नहीं हैं, 
उस घस्तुका घर्णन नहीं किया ज्ञा खकता। शून्यरूप अचस्तु 
किसीके द्वाथमें आप्नहीं सकती, तथा नास्तिकपन आ जाता है, 
इसकी अपेक्षा राम कृष्णादिकी दिव्य मूत्तिकी स्फूरति अद्दर्निशि 
रद्द करे, ऐसी निर्दोप प्रेमसक्ति करते रहना उत्तम है। गीता-- 
मुख्य कर इस सिद्धान्तका निरूपण करती है, वह ज्ञाच ओर 
परमात्माका माहात्म्य सममाती हैं। मादह्मात्म्य सममनेके बाद 
सबसे अधिक ऐसा अपार स्मेह पुरुपोत्तममें रखनेका नाम भक्ति 
है। श्रीकृष्ण परमात्मा अपने श्रीमुखसे गीता कददते हैं, तथा 
आपको दी सबका उत्पादक, पाकक और नाशक कहते हैं; अपने 
विराट ब्रह्मका खरूप भर्ज्ञ नकों दिखाते हैं, अ्छुनको चर्म चक्षुके 
बदले दिव्य चछ्लु देते हैं; अर्जुन अकुला कर व्याकुल होता है तब 

विशटरूपकों बदछ कर फिर चतुरु ज रुपसे बृशेन देकर अपनी 

शरणमें आनेका उपदेश करते हैं। शरणमें आनेसे अनैकोंका 

कल्याण हुआ है, उनके उदाहरण आप देते हैं। अल नके मनमें 

संशयका अडडुए भी उत्पन्न न हो, इसलिये अन्तमें प्रतिशा पूर्वेक 

ऋहते हैं, कि तू मेरा दो । मेरी शरणमें आ, तो मैं तुर्ते सर्व पापोंसे 
मुक्त कर दूँगा। इस प्रकारके उत्तम उपदेश साक्‍वकी पुष्टि करने- 

६ शक्मियी है। विशेष विचार भक्ति 


धाछे हैं--इल कारण गीता रे 
सिद्धान्तकी ८--१०टौका छपी है उनमें देख लीजिये (इति संक्षेप/॥ 
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गीतासार शिक्षा क्‍या है ? 
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कोई कोई महात्मा कहते हैं कि यीौताका सार कर्तव्य-चिमुल 
को कर्तव्यर्म नियुक्त करना हैं। कोई कहते है. ईश्वरतत्व शिक्षा 
देना, फोई ईश्वरभक्ति प्रचार करना, कोई मनुष्य संसारमें रहता 
हुआ किस प्रकार ईः्वरका ज्ञान प्राप्त कर छोक ओर परलोकरमे 
श्रेय प्राप्त कर सकता है, इस समस्याकीं मीर्मांसाकी नई है | कोई 
कहते हैं कि शानके ओर योगके रहस्य की शिक्षा दी गई है, इस 
प्रकार कोई कर्म, कोई ईपश्चर ज्ञान, कोई सक्ति झींर कोई योग 
गीताकी शिक्षाका सार कहते हैं। थे सब ही बातें दोक हैं 
किन्द असस्पूर्ण हैं, ये समस्त विषय गीताके एक एक अंगमात्र 
हैं पर इनका समुद्य भर्थात्‌ समष्टि गौताका अशयच सार- 
शिक्षा है । 
गीता पृ्षोक्त चारों मार्योक्ी समान प्रशंसा रूती हैँ एवं 
का 
; » विना कर्मके ज्ञानका पूर्ण 


विकाश नहीं होता, जो व्यक्ति आत्मश्काघा ( अपनी बड़ाई ) 

द्म्भ, कब्डिता, हिला, अवच्चवा, चिछास प्रियता, खार्थपरता, 

लतत्‌ सच, प्रशृति परित्याग करे पव॑ जन्म खत्यु ज़रा व्याधि 
प्रधृति दुखके पव्योछोचन ः 

जा करके संसारकी अखारता दृदयज्धम 


स स्हपेक्ा ना 
कर सक्तिपूणे हृदयसे ईप्वरमें चित्तस्थापन पूर्वक धर्म संगत कर्म 
करता जाय; चद् अपने आप ज्ञान प्राप्त करे, वद संखारके अनेक 
प्रकारके कर्मेर्में अधिशता छाम्र करके जगत ईश्वस्की विचित्र 
कार्य मात्राके अदभुत नियम, अचिन्त्य कौशल दर्शन पूर्वक अपने 
आप विस्मय ओर भक्तिमँ लोन होता है। ऐसा ज्ञान और 
अभिषप्वता होते दी एकान्तिका भक्तिका उदय द्ोता है, और भक्ति 
होते ही जीव और ईश्वरमें अविच्छिन्-सावसे संयोजित होता है, 
कर्म धानका सोपान है, हान भक्तिका खोपान है, भक्ति योगका 
सोपान है, यद्दी मीताकी साधारण शिक्षा है, उसके लिये करें, 
पान, भक्ति था योगमेंसे किखी एक विशेष मार्मका पक्षपाती 
होकर गीताका अध्ययन करते रहनेसे स्थान २ में अर्थ-विशेध 
दोता है और समण्त गीताका मर्मार्थ डुर्बोध्य होता है, गीताकी 

शिक्षा मसुष्योंके खमाबिक नियम पर प्रतिष्ठित है | बाल्य 
यौधनमें कर्म, प्रोढ़में शान और बुद्धाचस्‍्थमें सक्ति खमाचसे दी 
मसुप्यके हृदय पर अधिकार करती हैं। 

अतएव सर्च सम्मदायिक भाव परित्याण कर ( मज़दबी 
तमस्छुब छोड़ कर) ( धरम, परित्याग कर) पूछे आचा 

( शहुर--अीघर--रामाजादि ) के पदाई अखलस कमल 

अन्यय सहित मधूकरी इचिसे गीता पढ़ो ( पढ़ना चाहिये )। 

शीताकै अनैक स्थडोंमें अनेक बातें करस्थ रखने योग्य दें हर 
से सम्रय रे पर बड़े उपकार होते हैं, ढःख शोक-भयाविका पक 
जब इृद्पको व्यद्ूल करता है तव वह सम बातें हार रह 
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नेफे विधारसे दी पद्म रचना की है; फर्योंकि गद्यकी अपेक्षा पद्म 
० ता हम, है, शिक्षाका खाकर स्वरूप है, ॥ कह 
से जगवके रहस्य हृदयजूम द्ोते हैं, मिथ्या विश्वास और संस्कार 
द्रबीभूत होते हैं। भह्दं भाच कम होता है; गधे नष्ट द्वोता दे, धर्म 
का माँड ( नक्काल ) नहीं दोता, कर्तव्य शावका विकाश दोता 
है, सत्यमैं लक्ष्य द्वोता है, आत्मज्ञानमें अनुराग होता है, संखा- 
रमें आसक्ति कम होती है, चित्त प्रसन्न रहता है, सदलत्‌ विचा- 
रमें क्षमता और परोपकारमें धवृत्ति दोती है, क्रोध हे प घटता है, 
काम क्रोधके चशसे कुकममें प्रचृत्ति कम होती है ओर दव जाती 
है, शोक-डुःख भय विपत्तिमें चुद्धि स्थिर रद्ती है, इन्द्तियाँ संयत 
रहती हैं, आद्ार निद्रा, भोग विलछासादि परिमित दोते हैं । 
सत्यु भयसे हृदय व्याकृक नहीं होता, अन्द खमय ऊध्चेलोक 
प्राप्त दोता है। इत्यादि तात्पर्य यह है, कि संसारके यथार्थ 
छुख प्राप्तिका जो कुछ उपाय हैं वे सब गोतासे प्राप्त दोते है, 
“अत्तयब गीता पिता माता की अपेक्षा भी गरीयसी और दिले- 
पिणी हैं---धर-घर गोता होनी चाहिये” ॥ गीतारहस्य 
जैसे क्षत्रियक्मार तलचार क्ेकर क्रीड़ा करते २ कुछ कालमें 
शूर बीरोंमें गिना जाता है, सील सन्‍्तान तोर कमानसे खेलते २ 
कुछकालमें अन्यर्थ लक्ष्य-चेची हे जाता है, जैसे सिंहका चाछक 
भाठ निहत दाथीकी खूढपर क्रीड़ा करते २ कुछ कालमें हाथीके 
>. भेप्जेमें समर्थ दो ज्ञाता है, इसी भ्रकार मानव सनन्‍्तान गीताका 
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पाठ ( छल ) फरते २ कमी व कभो पुरुष खिंदरूप होकर ऊच्यर्थ 
लक्ष्यले अमंगल रूप हस्तीका संद्वार करेंगे । 

श्रो आशुत्तोष दाखजी जिला बर्देघान--किखित | 
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* श्री श्री रामद्याक देच शर्मा एस, पए, सज्लसदार कलकत्ता 
छत बचड़ूला भाषपासे अचछुवादू-- 
प्रश्न | गीताको धर्मशास्तर प्यों कद्दते हैं १ 
( उत्तर ) भगवान श्रीकृष्ण भर्द्डनको जिस २ मार्ग द्ोकर ले 
गये हैं, फोई भी विपाद योगी उस उपदेशके अजुलार चलनेपर 
सर्द दुः्खोंसे निदक्ति या परमानन्दको प्रात्त दो खकता 
. है। गीताके प्रथम अध्यायमें बिपाद योग है और अन्तिम अध्या- 
यमें मोक्ष संन्यास योग है । गीता शाख्मेँ सचातन घर्मका उल्ले ख 
है, जीवोंके पूर्ण कतेज्य ( धर्म) की चातें हैं, पं सब प्रकाणके 
खाधनकी बातें हैं। दूसरे पक्षमें जीव अपने आत्मराज्यको 
भूछ कर शोक मोहसे आव्डत्न दो रदा है। शोक मोहसे आच्छत्न 
व्यक्ति खधमे त्यागकर परधर्म अदण फरनेकी इच्छा कर्ता हद 
किन्तु खोये छुए् इाज्यको प्राप्त कसनेके लिये पुरषार्थ करना 


आवश्यक है । 
85१5 
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हमारा आात्म-राज्य कहाँ है? फिसने ले लिया है? क्यों छे 
लिया! अब मैं .कहाँ हैं? किस प्रकारसे स्वराज्य पर अत्रि 
कार दोयगा? मद्यामोहने हमारा राज्य दृस्ण कर सिया 
है। महामोहके अनुच॒र काम फ्रोघादि मुझको सताते है | जदाँ 
घिचारका अभाव है, चढीं मद्ामोदका राज्य है। विचार फर- 
नेसे अत्यन्त मलिन ख्रो-देद मोगके लिये व्याकुन्द्ता फ्या रद 
सकती है? नहीं कदापि नहीं, यह विचार करे कि टेंद तो नष्ट 
होता है, फिर कर्तव्य कर्ममें अछुराग फयों नहीं छोता है? कामादि 
शत्रु पक्षोय सेनापति समूहकों जब करना द्वोंगा, एवं मन ओर 
इन्द्रियोंकों दमन करना दोगा। फामनाकी :निवति ही जीवके 
हरण किये हुए राज्यको उद्धार करनेमें प्रधान कार्य हैं। शास्यों 
डाण बुद्धिके सहारेसे संसारी ज़ीय भी प्रवृत्ति-ओऔर निदृत्ति 
मार्यमें चलनेका प्रयास करनेसे अपने हृदयमें कुम्म्लेत्रका यदच 
अनुभव करते हैं । कक 

अतठः समरमें जिन्दोंने देदरूप रथ पर श्रोकृप्णनीकों सारथी 
चना रक्ज़ा है, चही युद्धमें चिजय पाते है। 

अश्ल--सीताके प्रश्नोचर उन्दमें क्यों हैं? कथा बाता क्‍पा 
छन्‍्दोंमें होती है ? 

उत्तर- प्रथम अध्यायका पर्सिशष्ट देखिये । 


-+-+- साया न 
अपन--युद्ध काल्‍में योगोपदेशकी सम्भावना कहा ? 


उत्तर--उस समय तो युद्ध आायस्त नहीं 5 
बस्चस उड़ भायम नहीं दुआ था, पूर्व गीता 
पस्चियमें लिख चुफे है। डक 


डैरेरे 'सुजुका-त९- 
प्रश्न--घुद्ध कुरुतेतमें होता था, ओर धृतराष्ट्र हस्तिताएुस्में 
थे, तब किल प्रकार संजय उनसे युद्धका समाचार देते थे ? 
उत्तर-जब घुृतराष्णने संजयसे युद्धकी बात पूछी थी, - तब 
युद्धकों दशदिन दो गये थे । संजय प्रथमसे ही युद्धमें गये थे, अपने 
नेच्रोंसे भीष्मजीको शर शय्यापर पड़े हुए देख आये थे--गीता- 
का इससे चहुत पूर्व उपदेश द्वो चुका था। 
जब भीष्पजीके शर-शय्यापर पड़नेका संचाद ख़ुना तब 
घृतराप्टरने व्याकुछ द्वोकर युद्ध ब्ृत्तान्त ख़ुनना चाद्दा, तब खज- 
यमे फट्दधा--मद्दाराज,; मैंने प्रत्यक्ष ओर योग-बरूसे तुरड् मातडू 
और अमित तेज चक सम्पन्न राजा, ये सब कुछ देखा है। खुनिये, 
शोक न कीजिये, इस समय जो घटना हो रही है, चद पू्वे दी 
देखी है, दिव्य दृष्टि दाता व्यासदेचको प्रणाम करके, सञ्षय थुद्धके 
समाचार फहते हैं, किस प्रकार व्यूह रचना की थी, युद्धासम्मके 
दिन भीप्मजीने किस प्रकार सैनाको उस्तेंजित किया था। 
घथोद्यके समय किस प्रकार दोनों ओर की सेनाएँ सन्ध्या- 
घल्दनादि वित्य कर्म करके थुद्धके लिये तैयार हुई थीं, अर नने 
किस प्रकार घाछुदैवके, संकेतले ठीक युद्धफे पूर्व डुर्गाका स्‍्मणण 
सिया था ” यह सब बातें खुतकर ध्तराप्ट्र पूछते हैं। “किम- 
कुर्वत” यहाँ पर घृतराष्टुका अमिप्राय यह है. कि किस प्रकार 
शुरू आरम्भ छुआ था।। व्यमक्षेत्रे” विशेषणके द्वारा कुछ गढ़ 
अमिप्राय प्रगट द्ोता है, क्रीमत्‌ मशुददन सरस्वती, चलदेव 
विद्यायूपण, एच' विश्धनाथ चक्रवर्ती इत्यादि पूज्यपाद ढीका 


सर्जकान्त८ हर 
कारगण घृतराष्कै गूढ़ अभिप्रायके सम्बन्ध अपना मन्तब्य इस 
प्रकार प्रकट करते हैं. कि मद्ाभासतके साथ इसका सम्बन्ध नहीं 
है । छष्णुजी जब दर्त चनकर शये थे तब उन्होंने युचि- 
छिप्ते कहा हैं. “धुतराए कोमवश राज्याँश प्रदान करके सन्धि 
करना चाहता हैं (उद्योग पे 89१ आ० )। 

( अश् ) मद्दामारतमें किस स्थान पर ग्रीता कही गई है? 

( उत्तर ) भीष्म पर्वेके ऋयोदश अध्यायसे गीता पर्व अध्याय 
प्रासभ हैं| 

( प्रश्य ) गीताका उपदेश भगवानने अर्झ नको ही लक्ष्य कर 
के किया है। व्यासजी और सखयने उसे किस प्रकार घत्यक्ष 
फिया £ 

( उचस्तर ) व्यासदेव जीवन्मुक हैं। योगवासिए्टम देखिये, 
चसिए्ठजी व्यासजी की ओर अहुलो निवेश करके रामजीसे कहते 
हूँ--देखो राम! सन्मुख ये जो मुनि श्रेष्ठ व्यासको देखते हो- 
ये जीवच्सुक्त हैं। हम इनको कल्पनासे संदेह देखते हैं “जीव- 
' स्मुक्त इश्वर्फे समान सामथ्येबान होते हैं” $बर नित्य मुक्त है, 

किन्तु जीवन्मुछ बद्धावस्थासे मुक्ति भ्राप्त करता है, जोर कुछ 
अन्दर नहीं। ( यो० चा० उत्पत्ति श्रकरण देखिये ) जीवन्मुक्त 
विषय व्यवहास्में विद्याद रहने एर भी राग-हेप-रहित है, सर्च 
व्यापारोंसे अविचछित हैं। स्वेदा खुशीतल शात्ति पूर्ण एव 
सब पदा्थोर्मे अपत्ती पूर्णताका अजुभव करता है, चह सूर्यरूपसे 
प्रकाश करता है, विष्णरूपसे तीनों लोकोंकी रक्षा करता है, रद 
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रूपसे संदार करता है। भूत भ्रविष्यत वर्तमान कालतयमें वह 
हृश्यमात्र ही है ।” इसलिये श्रीकृष्णफ़े वावपोंकों भी ध्यास ही 
का चाय कहा जाता है। इसो कारण व्यासको नारायण कटद्दा 
है, व्यालदियने सझ्यको दिव्य ट्वष्टि भदान की थी, इस शक्तिका 
संच्यर द्ोना व्यासदेवफे लिये फुछ आश्चर्य फी बात नहीं, 
सीताफे पूर्वाध्यायमें इसकी भले प्रकार आलोचना अन्तमें की 
गई हैं) इति ॥ ११६ ॥ 


अीनिनाशानथ फनी 


काल पुरुष दशन ! 


+औ509६--- 


सज़नों | यदि फभी घस्से अन्यत्र तीर्थ स्थान वा मित्र मिलन 
अथवा व्यवसायके लिये या सैर करनेके लिये यात्रा करनी होती 
है तो चर्दाके जानेकी तिथि--मार्गव्यय--वाहर जाने पर कार्यका 
प्रवन्ध इत्यादि सब साल ६ महीने धूर्चले ही विचार कर लिया 


एक ऐसी भी नियमित यात्रा है कि उल पर बडुत 
चले जाते हैं, और फिर जब 


पदचान भी नहीं सकते और 
कि चहाँ पर उनको क्या 


जाता हैं । पर 
से यात्री इमारे देजते २ भतिदिन च 
लैर कर आते हैं, तव उनको दम पदचा 
न किसीने छौट कर समाचार दी दिया 
छुख दुःख हुआ। पर हमारे ऋषि-मुनि त्रिकालश थे--इसके साथ 
ही उन्हें अपनी सन्तानके ऊपर पर्मेश्वरकी भाँति स्‍्मेहर था-- 


सं पकान्त* जा 
इस कारण एक वा अनेक ऐसा साधम भी उन्होंने प्रगट कर 
दिये जिससे इस लम्बी यात्राका लक्षण, अरिए्टका लक्षण, कमसे 
कम ६ मास पू्चे जान कर सावधानीसे पुत्र कलूत्नादिका मोद्द 
घटा कर परमात्मासे प्रीति तथा घरका भावी पघवन्ध कर सके | 
वह क्या ? जिस प्रकार हमारे शरीरकी छाया पृथ्वी पर पड़ती 
है, उसी प्रकार एक और छाया भी हमारे साथ आकाशमें रहती 
है, इसको कोई छाया पुरुष, कोई काल पुरुष, कोई, हमजद था 
चित्रगुप्त कोई साक्षात्‌ शिवजीका दर्शन कहते हैं। इस विषयमें 
ज्योतिष, वैधक, प्रयोग-शात्र सबकी सम्मति है कि यह चाठ 
यथार्थ है। मद्दात्मा खट॒वाजुको २ घड़ी पूर्व, राजा परीक्षितको 
७ दिन पूर्व अपने यात्रा कालका पता छूगा था, उन्होंने इतने ही 
अत्प समयमें संसारकी माया-मोह त्याग फर अपनी पारत्तैकिक 
किया सिद्ध कर छी थी-पर छोग इसकी ओरसे सदा भचेत 
रखते हैं। ऐला लिखा है कि छाया पुरुष साधन वा खरोदयका 
विचार रखनेसे हम अपनी यात्राके समयका ६ मास पूर्च लक्षण 
जाव सकते हैं कि उक्त छायाका जब शिर दर्शन न देवे तो अथ 
छस्बी यात्राका प्रवन्ध करना उचित है। इसका साधन प्रत्येक पुरुष 
कर सकता है, जब निर्मल आकाश हो तब सूर्यक्रे अथवा चन्ड- 
माके प्रकाशमें खड़े हो १०५ मिनट घतिदिन अभ्यास करनेसे 


ु प्रहाहुभाव इसका अभ्यास 
फरना चाहें थे जवादी पत्र हास बात चीत करें। प्राय: आज- 


33 स्व्मन्तः 
फलके मद्दात्मा लोग ऐेखो सा्वे जनिक बातोंकों अत्यन्त शुघ्त 
शखते हैं, पर में इसको उचित नहीं सममता, जो .मदहाशय यहाँ 
पधारें थे इसकी रीति यद्दों अनुभव कर सकते हैं-इसके अभ्या- 
ससे महुप्यकोीं कठिन २ बीमास्यिोर्मे सय नहीं रहतता। मार्ग 
चलनेमें चिन्ता नहीं रहती | (इसका विशेष हाछ जाननेके लिये 
+काल्यान! पुस्तक श्रीचेंफरेश्वए प्रेस छुम्चई अथवा शानस्वरोदय 
घर्णदास कृत लक्ष्मीवेकरटेश्वए प्रेस मुम्बई-देखिये। अन्य 
महात्माओंने भी छाया दर्शन अनन्‍्ध लिखे हैं, पर उनको भवलोकन 
नहीं किया है श४० जैसे त्रिधस्टरलाकर लखनऊ, तथा कफालाधि- 
लास जबलपुर इत्यादिको देखा है। यह साधन सबको आच- 
श्यक है ) 

ईश्वर ज्योति दर्शन--श्रीमदुभगवढ ग्रीता 

इंश्वर ज्यों द् हद गाता 

अध्याय ८ | 

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां स 
मनुस्मरेदः ।. सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप मा- 
दिल्य वर्शतमसः परस्तात्‌ ॥ ८ा६ श्रय्य काले 
सनसा चलेन भक्‍्ल्यायुक्तो योग बलेन चेंव। 

श्र वोर्मध्ये प्राशमावेश्य सम्यक्‌ सतत पर परुष 


मुपेति दिव्यम १० 


४८८2 :/£”] ) 
कि च् था बि २ धरा कक 

धदलर वदविदावद न्ति विशन्ति बबद्यतया वा 
तरायाः। थदिच्छाल्ती ब्रद्मचय चरस्ति सन्तेषद 
अंप्रट्रेगा प्बद्य ॥ १५ ॥ 

न 4 अनाट्रदि ध्र्थ्र्यु 
खब 8राग्गिलेयस्य मनाह्रदि निरुख्यन्र । 
भूष्यवायात्मन: प्राग सास्थितोयीगधार- 
गाल ॥ 2५० ॥ 
७ इरयकालर ऋा व्याट्ररन स्माससूरमरनस 
गरः प्रयाति स्यजन्देद लथाति परमांगनिस्‌ ३। 

मर जदीफ कायप्रगीसाके ८ भ्र' अध्याय 2।. इसका अर 
धे० विछकल्ीने इस पअकार छिया है कि जो समुष्य अखफारओं 
( पंप मिंरहदप ) योगी सामट्दरी शत थुक्‍त धीकर मन 
को स्थिर करके दीगी भौहीकि सीख प्राणकी करा भआसिव्लकर 
फयि अथाय सर्खत, धुरानन, शास्ता, झणुरो थी छोड़े खबपे: 
साया आधार अखिटयण( और अन्‍्यकाररंक पे सर्ग के समान 
शिवीप्यसराम धुदवका स्परण छतना है, कह मलृच्य उसी दिये 
हय पुदप था विद्या 6 ॥ +]३० ॥ पैयक, आाननेत्राड़ जिसे 
श्रक्षर हल है, पीतराय दीदार यरटीम जिसमें अप्श करने द् 
आर जिककी 2>छा करके ध्प्र्धघयका आधा फर्गे ४ यह 
पि अथाव के कार आप सु गक्षिपस क्राझार 
धद्िकटवी हरॉका +दत कर और भवका 


लि 


वा हैं ॥ १६ ॥ सब 
हजवर्त निराध फरने; 


- है४५ है ६८ 20 7 
चछ् 

( एव ) मस्तकमें प्राण छे जा कर समाधि योगमें स्थित होने- 

बाला ॥ १९॥ इस एकाद्वर ब्रह्म का जप ओर मेरा स्मरण 


फरता हुआ जो भनुष्य देहकों छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गति 
मिलती है । 


' अनन्य चेताः सतयं योमांस्मरसि निलशुः । 
तल्याहं सुलसः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः १४ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःख/लयसशाश्वतम्‌ । 
प्रप्लुवस्ति सहात्मानः संसिद्धिं परमांगताः १४ 
्ति ए 
आपव्रहमसुवनाल्लोकाः पुनरावति नो5जुन । 


| 


सामुपेत्यतु कोन्तेय पुनर्जन्स न विद्यते ॥ १६ ॥ 


प्यारे बन्चुओ तथा पूज्य महात्माओ ! “प्र बोमेध्ये प्राणमा- 
घेश्य सम्पक्‌” इसका अर्थ फ्मा है? यह उसी ज्योति खरूप 
भगवानके दुर्शनका संकेत है । चद्द 'तमसः परस्तात आदित्यवर्णे 
» अर्थात्‌ तमः श्याम वर्णके पश्चात खूर्यके रंगका है। है तात ! 
कृष्णकों जाने दीजिये | काला कोयला वो आपने जछते देखा 
होगा--छुनार या लछुद्दारकी भट्टी तो देखो होगी | उस कोयडेमें 
ही से नामाप्रकारके स्ंमकी वी डठती हैं। आगे कहते हैं 
ध्यदिच्छन्तो ऋह्मचर्य चर्रन्ति” जो इसका दर्शेव करना चाहे चद 
प्रहयर्यका आवरण फरे #विशन्ति यद्यर्वयों चीवरोगारँ चीत 
४४ 


सुफेक्णन्त*- चेड८ 
राग और यत्ती पुरुष ही इस मार्समें प्रवेश करते हैं । उसकी रीति 
भी साथ ही छिखी है-- 

सर्वेद्वाराणिसंबम्प, प्रस्मेकादशह्ारं,  मनोहददिनिरूध्यच, 
झूर्ध््याध्यायात्मतः श्रमध्येनिधाय, स बह्मलोकफ भव्छति-परमां 
गतिं मुक्ति' ध्राप्नोति ॥ 


+->>->शथि56-०---- 


“गीतामसाहात्म्य” 
ब्क््क्राच्र 5 
भगवन--दैनेवालने सेकड़ों पुस्तकें गीताफी दान कर 

डालीं ओर लेनेवालोंने भी उन्हें छेकर उसका उपयोग फिया। 

मगीताया: पुस्तक यज्ञ यत् पाठ: घयर्तते ॥ 

सत्र सर्वाणि त्तीर्याणि प्रयागादीनिततरच ॥ ७ ॥ 

सर्वेदेवास्ध ऋषयो योगिनः पत्रगादय: | 

गोपाल: गोपिकामिश्व नारदोछवपापं दे: ॥ 

समायान्तितत्र शीघ्र यत्र गीता श्रवर्तते॥ ५ ॥ 

यत्र गीता विचारश्य पठन॑ पाउन॑ श्रुतम्‌ । 

तत्राह निश्चित पृथ्वो निचलामि स्टैच दि।॥ ६ 

सीताश्रयो5ईं तिष्ठामे नीता मे सोत्तम॑ भृहम्‌ । 

गीता ज्ञान मुणाध्रित्य जिछोंकी पाल्यास्यहम ॥ ७] 

लिदानन्देन ऋष्णेन प्रोक्ताखमुखतो 5 नम | 

चेद्अयी घरानन्दा तत्वार्थशान संयुता ॥ <॥ 


हे2७ रपीलगन्त% 
योज्टादश जपो नित्य नरोनिश्चल मावसः | 
छान सिद्धि स ऊूसते ततोयातिपरं पदम्‌॥ ६॥ 
सान्‍्यवर मदर्पियों | ऋषियों ! एवं प्ह्मचारियों ! एक 
शायरने कटा :-- 
गया दौरा हुकूमतका चस अब हिकमतको हैं बारी 
ज्द्वांमें जारसू इल्मो अमरूकी है अमरूदारी ॥ 
जिन्हें दुनियामें रहना है रहे मात्यूम यह उनको 
कि है भव जहलो नादानीके मानो ज़िलतोझ्चारी ॥ 
जमाना नाम है मेरा तो में सबको दिखादू'गा 
जो भागेंगे दुल्मसे में नाम उनका मिटा दूँगा ॥ 
आजकल ज्योतिप चैयक-घेदयेदान्त आदिकी पुत्तकोंकी त्दूट 
है। पर लूटके मालको उड़ाने बर्षाद करनेमें देर नहीं लगती | 
लूट लो ज्योतिषियों ! छूट को | तत्वज्ञानियों | छूट लो । 
सौदागरे ! छूट छो, राजाओं छूदलो, अर्धमात्राके लाथवमें 
पुत्नोत्लच मनानेवाले.. छूढ लो। च॒द्दी चमचमाता छुआ 
हुआ “कोटि सूर्य प्रतीकाशंचन्द्र कोटि खुशीतल ॥* श्रीजगन्नाथ 
सगवानके मस्तक दैदोप्यमान हीरा ॥ यद कोदनूर नहीं है, 
बद तो विलायतरमें है। प८ एक एक अम्लुल्य हीरा भगवान 
मे सबको दे रकखा है ओर हृढ़ पिदारीमें बंद कर दिया है। 
यद मोहान्धकारको दूर फस्नेबाला आपके मध्तकमें भी है 
आप उसपर कोई मलयामिस्किा चन्दन, कोई शिंगरफका चन्दन, 
फोई पेवरीका तिलक लगाते हैं। ऋथघोर पन्थियोंने नासिकाग्र- 


सका न्त- कक 


भागसे मस्तक तक रेलवे कीसी पठरी तथा श्री ब्रेण्णचनि भी 
उसे चौड़ा करके चीचमें श्री उसीका संकेत तो किया है, शैचोनि 
सारे मस्तकमें उसका व्याप्त होना सिद्ध करके वीचके विन्द्से 
उसका मुख्य खान निम्वय किया है. पर बड़े परितिषकी बात 
तो यह है कि छोटे छोटे बद्योके मस्तक पर भूमध्यमें तिछक 
लगाकर संकेत करते हैं, कि बेटा! ईश्वस्की ज्योति यहां पर 
है। शैब, शाक्त, सौर, गाणपत्थ घायः खबही, ऊरध्वेपुण्डू, 
तिपुण्ड कुछ भी लगावें पर विन्दु भूमध्य पर हो रूगाते हैं, 
पढ़े छिल्ले विद्वानों, बेद पाठियोंकी चात जाने दीजिये, मूेसे- 
मूर्ख स्रियाँ भी सिल्दूरचिन्दु अपने सोसास्यका चिन्ह इसी खान 
पर दर्शित करती हैं। पर तो भी हम उसका दश्शत करनेका 
अभ्यास नहीं करते हैं। परन्तु भगवानकी वह माया कैली चिचिच 
है, लिंसने संखाण्को भुला रकजा है. ओर सबकी हंसी 
जड़ादी है, वड़े २ मुनियोकी भी हंसी होनेले चंचित नहीं सका 
है। बह कहती है कि;-- 

अमिली वरसों हो रही, पीपर पास न जांउ' । 
जामुनि भेद न पावहीं, तासों में अठिलाउं ॥ 


माया कहती है, कि में अपने पति :भगवानसे तो अ-मिली 
रहती हूं अर्थात्‌ उस पर मेरा कुछ बल नहीं, उसके तो भक्त भी 
झुकले भायते हैं। परन्ठ तो भी में पी-पर ( परपति ) की सेचा 
नहीं करती] मेरे इस भेदकों वा असेदकों झुनिज़ञन भी नहीं 
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पाते। मेरे जालदीमें फँसे रदते हैं, इसीसे मैं अभिमान करती 
हँ। यह माया अपने पतिकी सेवा दूसरोंको नहीं करने देती है 
ऐली पतित्रता है। पर इससे मेल रखते हुए सेवा करो तो 
सद्दायक चन जाती हैं। 


कालचकऋ 
वासांसि जोर्णानि यथाविहाय 
नवानि शक्लाति नरोपराणि। 
तथा श्रीराणि विहाय जीरा 
न्यन्यानिसंयाति नवानि देही॥ 
( गीता २२२ ) 


इसका अर्थ यह है, कि मलुष्य पुराने बस्खको त्यागकर जैसे 
नवीन चस्कको आरारण कर्ता है, उसी प्रकार शरीरधारी 
पुराने शरीरको ट्यागकर नवीन शरीर घारण कर लेता है । 
मलुष्य मल॒ष्यका, पशुपक्षी पशुपक्षीका शरीर धारण करता है। 
जैसे घोती व्यागकर उसके वद्के नई धोती, पगड़ी जीर्ण द्वो 
जाने पर नई पगड़ी पहनते दें; धोतीकी जगह था पगड़ीकी 


सु फेक3न्ठी> ३४० 
जगद चोती नहीं. पदनते हैँ, इसी श्रकार सथ्टिकाल पर्यन्त जो 
जीब गैखा जैसा शरीर छोड़ेगा, उसके चदले चेसा दी ( घटिया 
था बढ़िया ) शरीर ध्रारण करेगा । अर्थात्‌ मन्ुप्यादि कव्पके 
आदिम की शरीर धारण करते हैँ, चद्दी खट्टिफे अन्त तक 
बदलते रदते दे । 

यद खंलार परमेंश्वरफका रचा हुआ नाटक है, इसमें प्रथिवी 
नाट्यघर हैं, सूर्य चन्भधादि मानो उसमें प्रकाश हैं। रातदिन 
उसके पर्दे दें, नदी पर्चत वृक्षादि सुन्दर हृश्य हैँ और तमाम देद- 
धारी उसके नाटक करनेवाले हैं ओर ईश्वर खययं द्वी इसका दशक 
हैं। इस कुदरती वाटकर्मे परमात्मानें जिन रू जीचॉकों जो जो 
काम दिये ईं, थे जीव उन्हीं ९ कार्मोफी जब जब यद्ध नाटक 
दोता ई, करते सदते हैं, और जिस प्रकार प्राकृत नाटकर्मे मजुष्य 
अपने जिस्मेका काम करफे छुट्टी पाते हैं. और दूसरे दिन उसी 
नादकरमें अपना चद्दी काम करनेकों फिर उपस्ित हो जाते हैं, 
इसी प्रकार इस संसार रूपी नाटकर्मे सब जीच अपना २ काम 
करके परछोक सिधारते हैं ओर ५०० वर्षा चीतने पर जब यही 
चाटक फिर होता हैं, तब पद्दिके शारीरके अजुसारदी स्थूछ शारीर 
व्रारण करके अपने जिम्मेका काम करनेके छिग्रे जीव डपस्थित 
दोते दं। इस प्रकार पांच-पांच सौ चर्षका पक एक नाटक 
दोनेके हिंखावसे मद्दाराज त्रह्माजीके दिन भरमें ८४ छासचार 
एकलाद्दी नाटक दो चुकता है। जैसे जब जब इस्श्विद्ध नाटक 
होता हैं, तब तब चिश्वाम्रित्रजीफो भी आनाद्दी पड़ता है | 


३५१ 'स्डशै35न्त*- 


यद्यपि खूर्य चांद तारे आदि अनेक ब्रह्माण्ड हैं। परन्तु इस 
भूलोफमें, इसी प्र्थिवीके सद्दश अर्थात्‌ सर्यादिकोंसे इतनीदी दूर 
शहनेयाली ओर इतनी रूंची चौड़ी इसी प्रकार नदी पहाड़ समेत 
<६४० प्ध्चियियां गणित द्वारा सिंछ दोती हैं। इन सब 
पृथिवियॉका एक गोलराकार चक्र चना हुआ है ओर सतत थुगादि 
चारों युग इन प्थिचियोंपर हर समय रदते हैं, यह न समम्ध्यि, 
कि इन सब प्रथिवियोंपए आजकल कलियुय दी हैं। किन्तु हर 
समय ३४५८६ प्ृथ्चीपर तो सत्ययुग रदता है । २५८२ पर त्रेता- 
शुग, १७२८ पर दापर ओर ८६७ पर कलियुग रद्वता हैं । भर्थात्‌ 
हस समय प्ृथिवी नस्व॒र १ से लेक्रर ३४५६ तकपर खतयुग 
ओर नं० ३७०७ से ६०७८ तक पर तन्रेतायुग, नम्बर ६४७६ से 
नम्बर ७७७६ तक पर द्वापर ओर नं ० ७७७७ से ८६७० तक पर 
कलियुग है। यद्द युगादि कारूकपचक्र खदा इस भकार उलटी 
चालसे घूमता रद्दता है, कि प्रांच पांच सौ वर्ष में एक एक 
पृथिवीब्हो छोड़कर दूसरीको दवा छेता है। जैसे ५०० बर्षमें 
खतयुगने अपनी एक प्थिची अन्तकी ३४५६ नम्बरवाली चिलकुल 
छोड़ देगा । क्‍योंकि उन पर सतयुगको आये १७६८००० चष 
दो चुकेगा, जब उस प्ृथिवीको सतयुग छोड़ेगा उसी समय उस 
पर त्रेतायुग अपने अग्रभागसे प्रवेश हो जायगा, जोकि त्रें ताका 
अग्रमाग इस समय ३४७७ नस्वरको प्रथिवी पर है, जब त्र॑ताका 
अग्नमाग ३४८६ पर आवेगा तो उसके बदले जता अपनी अचन्त- 
की पृथिवी ६०४८ नंचरवालीकों अपना पूरा समय भोग चुकनेके 
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फारण छोड़ देगा । इस ६०४८ नंवरवाली पर छ्वापरका अल्र- 
भाग धर्वेश ही जायगा और द्वापर अपने अन्तकों ७७७६ न० 
धाछी प्रथिचीफो छोड़ दैगा उसपर फछ्ियुगके अश्रमागका प्रवेश 
दो जायगा । जी फि इस समय ७७७५ नम्चस्वाली प्रथियीपर 
है ओर ८६४० नस्थरकी प्रथिची पर फल्युगक्ता अन्त है। जब 
थ(्‌ ७५७६ शम्बरफी प्रथिची पर आरम्भ शेगा | उस समय अपने 
अत्तकी प्रथित्री ८६४० नैब्रघानठीकों विछकुछ छोड़ घैगा । सतथ 
उस सम्रय सतयुग अपनी प्ृथिची पर अपने अमश्नताग से प्रवेश 
फरेंगा। जिस अपग्रत्नामकों इस सम्रय नम्बर १ की प्थियी 
समभिये | . 
इस प्रकारते चलते घलते चार्योथुग मद्दाराज प्रह्माजीके 
भाताफालसे सायकारढ तक सब प्रथिवियॉपए एक एजार चक 
लगा चुकेंगे ओर इस शुगरूपी फाछ भगवानके आसरे सब जीव 
राते हैं। इसलिये फल्युगके इस भागके जीच भी उसी उसी 
पृथियीपर चले जाबेंगे, गणिन द्वारा एस प्थिचीपर ७४८७ का 
गम्बर आता है, जब एम छोग एस पएथिय्रोपर अपने जिम्मेफे सब 
फाम फर चुकेंगे तब इस संसाररूपी भाटकसे छुट्टी पाकर पर- 
छोफमें जाकर पांच सौ घर्षमें दोष रे वर्षातक आराम कॉंगे 
ओर अपने जन्मको पाँच सी घर्चा समाप्त छोनेपर फिर ७७८६ सं७ 
फी प्रथिची पर पाचेंग और उस प्ृथ्ियोपर भी “उतना दी और 
धंसारी फाम करेंगे, जितना और जैसा फिए इस समय दस 
प्थिवीपर कर चुफे हैं और फर रदे है । न्यूनाधिक कुछ भो न फर 


अं छुडुसेकगन्त् 


खकंगे। इस भकारले एक एक चोकड़ी भरमें पांच पांच सौ 
चर में ऋमसे एक एक एथिवीपर जन्म लेते हुए. सब पृरथिवियों 
पर घूम चुके गे। जब ५०० वष पीछे हमारा दूसरी प्रथिवी 
पर जन्म द्ोगा, तब यद्दी कार चद्ाँभी रहेगा जैसे कि इस 
समय कलियुगकी ५१वीं शताज्दो ओर महाराज विक्रमादित्यकी 
२०घीं शताब्दी है!.। उसो प्रकार दूसरी पृथिची पर भी हमारे 
जन्म समय यद्दो समय ओर शताब्दियां छोंगे । 
ओर में ( यदद शरीर ) श्रीमद्दाराजाधिराज 
त्रिछोकीनाथ सर्चेश्धर भगवानके 
इस महोत्सवमें इसी प्रकार साक्षाइशन करूु'गा, 
किये थे ओर कर; रदा हूं । 

इससे यद समकू लीजिये, कि ऐसा दी जयन्‍्ती मद्दोत्खष, 
इन्हीं महाराजाघिराजने इस समयसे ५०० वर्ष पूर्च पृथिव्री नँ० 
99८८ पर अपनी राजधानोमें किया था ओर भविष्यमें प्रथिवो 
नं० ७७८६ पर यहो जानन्द इन्दीं सभालदों सहित पुनः किया 
जायेगा | 

इसोलिये कहता हूं कि यह जयन्तो मद्दोत्सव ज्ञो इस समय 
दो रचा हैं, नचोन नहीं दे । भ्ीसगवानने गोतामें फद्दा है कि-- 


(हे 
. बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाहु न । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥8।५॥ 
हे परन्‍तप अज्जुन ! धमारे ओर ठुम्दारे अनेक जन्म बीत 
छ५ - 
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चुके हैं। में उन खब.जन्‍्मोंकों जानता ह-तुम नहीं जानते | 
क्योंकि मैं अज और सर्वे हे, शुद्ध चुद्ध मुक्त खभाव होनेफे कारण 
तथा अलुप विद्या शक्ति होनेसे, झुभे सच ज्ञात हैं । 


न्‍कजन्‍मज«०>>-मममम»मल«५भमकनक, 


कर्मोका फल सिलनेका समय । 
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कर्म दो प्रकारके हैं। द्वए भर: अद्वण। इनमें दृष्टका फल 
तत्काल दी मिलता है। जैसे भोजन किया और तृप्ति हुई, गाली 
दी और थप्पड़ खाया | अह्ृए करंका फल भोगनेका कोई समय 
नियत नहीं । कोई इसी जनममें, कोई पर जन्ममें, फोई भआगेके 
अनेक जन्मोंमें मिलते हैं। पर सब कार्य नियम पूर्चक दी दोते 
हैं बिना नियमके तो उक्षका एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, 
संसारके चलनेकी जड़ कर्म ही है, जैसे जैसे करते किये जाते हैं 
बैसे-दी-पैसे शरीर भोगादि मिलते हैं। यही तो खश्टिके चलनेका 
क्रम है, इसके फलूका समय जिकालदर्शी ईश्वरको मालूम है । 
“गहनाकर्मणागति:” मेरी समममें तो अद्ृए कर्तोंका फल दुसरे 
फव्पमें मिक्ता है और इस कद्पके जिस भागमें करे किया 
जायगा, दूसरे कदपके उसी भायमें उसका फरछ मिलेगा। 

इसी कारण चेदान्तमें आगामी, संचित और पारन्धि तीन 
तीन प्रफारके कमे माने गये हैं। कव्पमरके सब जन्मोंमें एकसी 
ही चेष्ठा करनी पड़ती है। यद्यपि ईप्वर पेर्क है। परन्तु चद्द 
मारध्ध अनुसार ही प्रेरणा करता है। 


शेपप, स्ुजलगन्ल 
नूभ्वरः सर्व भूतानां द॒द शेष्ज्ञ न तिछठ॒ति । 
श्रामयन्‌ स्व भूतानि यन्त्रारूडाति मायया ॥ गी०्थ० १८६१ 
पाँच सौ धर्ष पीछे ऐसा छी मादक करना गणितसे इस 
प्रकार सिद्ध है कि बत्माफे १ दिनमें ४७३२ करोड़ वर्ष होते 
है, जिनमैंसे १९ कयोड़ चर्ष जगतकी रनावस्पामें कम घुकने 
पर झोष ४२० रोड़ घए रहते हैं। इनमें ८४ छाजवार जर्म 
होता है तो पाँच पाँच सो च्ष पीछे जन्म लिख हो गया। 
८६४० भ्रूमण्डल दोना इस प्रकार सिद्ध है कि मलुष्योके 
8६२०००० घर एक चोकड़ीमें छोते हैं, इनमें ५०० का भाग 
दिया तो ८६४० दो छब्धि मिलते हैं, प्रत्येक युगकी अवशामे 
७०० फा भाग देनेसे उसकी भोग्य पृथिवियोंकी संख्या आ- 
जावसी | उीले कलियुग ४३६००० में ५०० का भाग दिया तो 
८६७ एथिचियों पर आया इत्यादि । ८६४० पृथिवियोका 
गोल चकर लड्डू फी तरद्द इस प्रकार होता है कि ५०० चर में 
दुफ पृथिवौक्दी जगद्द. दूसरी ,आ जाती है अर्थात्‌ ४३९००००० 
घर्ष में सब पथिवियोंका (कक चकर पूरा होता है, यहो दशा अन्य 
खुर्गोफी समर लोजिये। सका चिस्लार-पूर्वक व्याख्यान दूसरे 
भागमें लिखा जायगा । 
“अद्ठुत्त चिचारसे उद्धुत 
पृधिवियोंके घूमनेका चक्र भागे ० ३५६ पर देखिये | १०० 
पृथिवियोंका धूगना उदादएणवत्‌ सम्तकाया गया है। 


*७क%)-8%, ३५६ 
प्रथिवियोंके घृमने ओर युग चदलनेका चक्र । 


नम: कई “हा . 80 0: 
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यद्यपि भूमण्डर गोल तथापि उनकी चाल भी गोल हूँ परन्तु 
छापनेमें टीक न भानेके त्रिचारसे यह चअतुष्कोण खींचकर दर्शाया 


डेप 9 
है। इसमें ! से १० पृथिवी तक फलियुग--१ से ३० तक 
द्वापर--३१ से ६० तक तेता और ६१ से १०० तक सतयुय 
सममिये ८६४० का दिसाच विभाजित फर छेद । 

इति कालचक्रग । 

निरंमन घरका भेद सुनो सब सनन्‍्त। हेफ। 

नहीं फाशी महीं पुरी हारफा नद्दीं गिरिशिजर रहंत । 

नएिं पत्ताछ नहीं सगे लोकमें पयों फिरता भरमन्त ॥ 

काया नगरी बीच मनोहर प्रिकुटी महल सुहंत्त। 

तिसके ऊपर चसे निरंजन जगम्ग जोत जगन्त ॥ 

नेज्नयस्द्‌ कर हृरए/्टि अमाये निशिदिन ध्यान घरन्त। 

आसन धिश फर साधन फीजे, बैठे भवन एकन्त ॥ 

पहले पहले रखि-शशितारे, ग्रिजडीका चम्रकन्त | 
साधानन्द सर्येभू ज्योती, फिर पीछे दरसन्त ॥ ११॥ 

शिष्य-- गुरुजी मद्ाराज ! अत्मानन्दका लक्षण कया है? 
शुरू--है श्षिप्य | इस छोफफे चक्रवर्तों राज्यसे सोशुना 

/ आनन्द शन्धर्ष छोफफा है, गन्धवोसे सौगुना आतन्द पितलों 
कफा दै, उससे सौशुना आनन्द देव छोकका है, उससे सोगुना 
आनन्द इल्द्रलोकका ऐ, इन्द्र लोफसे सोगुता आनन्द दुदस्पति 
लोकका दे, उससे सौगुना आनन्द प्रजापति छोफका है; उससे 
खौगुना आनन्द प्रह्मलोकका है। इसे बह्ाननन्‍द कहते हैं। जिसको 
यह: प्राम है घद्दी शतानन्द है. जो विदेद जनकका गुरु वाच्य है। 


परन्तु आजकल चिदेए्ठ जनक ( ग़दस्पाध्मममें रहते ओर राज्य “ 


रह 


६१: ८20 77४ शेपप 
प्रवन्ध करते हुए) दुलेभ है जब विदेह ही नहीं तो शाततानन्दकों 
भी आश्रयदाता कहाँ है। 
यथानद्यः स्पन्दुमान: समुद्र 5सतं गच्छनिति नामझूपे यिद्दाय | 
तथा विद्वान नामरुपा द्विरुक्त: पराट्परं पुरुष मुपैति दिव्यम ॥ 
अलम । 
खस्ति न इन्द्रो चृद्धअ्रवाः खल्तिन: पूषा चिश्व घेदा; । 
खस्तिनत्ताक्ष्यॉ5रिएनेमि ; खस्तिनों ध्वृदस्पतिदधातु | 


>१४५ले (602:.७, 


३» शान्तिः शांतिः शांतिः ॥ 
इरि: उं०तत्सदु ब्रह्मार्पण अस्त ॥ 





घार० डी० चाद्िती एण्ड कम्पनी, 
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 । कार इठज एज 3022१ ज्र्ड म् 
है लक पक जी २! ही 
९ अ्ीड-- 5 ा>-> 8 जि. 4 3६ 
न्द्चक्८ शव, हि 
4 हि 
श्रीक्षप्ण-जीघन आदर्की खान, पम्योगक्षा उपदेशक, £ 
कम्स चर्मस्ती शिक्षाक्ता मण्डार, धम्मेका पूर्णतत्व सममाने- (ू 
घाला, शान गरिभाकों बढ़ानेवाला और भव सायरकी धय- ६ 
५ पूर्ण तरंगोंले यचानेचाला है। इस्रील्यि वड़ी ही सरल, ई 
खुल्दर और सुोध सापातें यद एुस्तक, चड़ी सजधनसे भका- ९ 
रे के वाल परे गयी है। इसमें श्रीकृष्ण जीवतकी समस्त घटवायें, 
है चफासुर, खघ, फालीयनाग धम्तृति दु्दवान्त दानबोंके दुलनकी 
५ खम्पूर्ण ऋथार्ये, श्रममण्डलफे प्रेम-घारा प्रवादकी समस्त $ 
हू छीसॉयें, मदाभास्तफे समयके उनके सम मत 
9 शीसान्‍दा सोदनाशक मद्दीपदेश प्रमृति सभी चातें चिशद्‌ 
५ फटणी गयी है । साथ ही श्रीकृष्ण जीवनपर जन्यान्य चिचार- ४ 
£ धान झौर. चिह्वानोंने जो कुछ सर्म्मात दी है, चद भी इलमें € 
है गयी है। इसीलिये दम जोर दैकर कह; 
0 सम्मिलित फर दीर  इः 4 
ई सकते हैं, कि भारतीय किसी भापानें भी इस जोड़का अन्‍्ध ६ 
कक ! थर प्रत्येक भारतवालीकों एकबार इसे अवश्य |; 
ऊँनहीं है और प्रत्येक स्ित्नोसे देजिब्द है 
। घादिये। २७ चित्रोंसे खुशोमित है 
अचशय पढ़ना घादय | छ्ेसे सुशोमित दशनीय 44 
3 तर ॥। अरीकृष्ण मूंतिसे खुशोमित दशनाय 
हैँ पुस्तकफ़ा मूल्य शा) ् 
सै सानहरी जिक्दकओा ) हविलेदी” ६ 
9) खत स्शमी 38) «परम्ाल पं० मदाचीर प्रसाद छिवेद) ६ 
५. ऐछिन्‍्दी खाहिल के मन है बढ़े प्रेम धर 
9 के छापने पोस्‍ट फाई क्ता० ७ दर मे 5: हा धढ़ी धन्‍्दर छपी है 
पु शर्ट ध्यावरते आपने सगरदर्म रपः छेद 
यू सिलदका थो कदना ही कया है । 


चित्रों सपित ॥ 


'॥7'%2774%0:42:४८५५०'५७१७५ 
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दे पुस्तककों मइफताओों पढ़ा: 


है दिया है ३ विषय योजना भी दे काका रवलपाशतनतन 


इमलससन रा 4 4 ओ्लोस्मायान न, 


भाए० डी० बादिती एएड करपनो, 
टिहडड ड्ि किक कह #ह | हि हु 8? (8 /|8 88 #॥? हक 


९. दीघ य द्र्ह्ट 
यु 
[ किद्गीफो छुखमयी और दीघे वनानेचाली पुस्तक ] 
दीर्घायु-चासतवमें मनुप्यकों अपनी जिन्दगी सैकड़ों 2६ 
£६वर्ष तक बढ़ा ढेनेका उपाय वतानेबालो एक बेजोड़ पुस्तकशह 
छ६ै। भारतवासी दिनों दिन इु्वेछ, तेज हीन और अस्पायुओ 
हो रहे है, उनमें न पूर्व जैसा चल है, न शक्ति, न चुद्धि, न 
#पैसी लस्वी ज़िददगी ही प्राप्त हैं। भारतके अधिकांश मलुप्य 2६2 
#अत्पायुें ही परछोफ पयाव कर जाते हैं, इससे वचना हे: 
शथावश्यक है, पर दु/खकी बात है, कि हिन्दीमें इस विपयकी ** 
हकोई भी पुस्तक नहीं है | इसलिये, असाधारण परिश्रम और 
$सर्वसे यह पुस्तक तैयार की गदी है। इसमें दी जीवन 
५आाप्त करने जो उपाय बताये गये हैं, वे ऐसे खरल हैं, किक९ 
गरीब अमीर सभी उसे काममें छा सकते हैं। इसमें बरी 
कप प्काब वतायी गयी है, जिनसे मनुष्य चिना किसी आऑकरके 
छषपड़े मजेमें, अपने सव राग आराम कर मनमानी ज़िन्दगी पाप: 
कर सकता है। हिन्दीमें यह अद्वितीय पुस्तक है। इसकी एक३६ 
90... त लाख-लाख रूपयोंकी है। यह वह चोज है, जिसके? 
& रे मजुप्यको पैसा खरे करनेकी जरूरत नहीं हैं, वकील! 
#& 7 थपंका मुंह ताकनेकी आवश्यकता नहीं है ओर शरीर 
रस ड्वेंड हो ही नहीं सकता | इस पुस्तकको प्रत्येक मनुष्य ४६ 
28 जरीदेजर अपने जपूल्य जीवनकी रक्षा करनो चाहिये [#*ै 
छ&£ र्भपर भी यदि आपलोग यह झुयोग त्याग दूँ तो हरि- श्र 
है आ न सगेफानेकत सिघोसे खुशोमित है। मूल्य २॥ 
केअेलेकेल बेशक कक अअक " 
४ चोरबाग्राव ऋलकत्ता। 


नि 
4 


हर ६ 8९ ह8 ॥8 8९३३६ 
ने हे है! की के 


